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निवेदन एवं उद्देश्य 
श्रीमदू दयानन्द षं विद्यापी 5 की पाठ्य पुस्तकों 
के निर्माताओं. अध्यापको एवं परीक्षकों से-- 


१- जो बातें अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्यं अपरिग्रह 
पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, छरति क्षमा, दम, 
इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि और विद्या के विरुद्ध हों वे सरवंथा उपेक्षणीय 
समझी जावें । उन्हें न ग्रन्थ कर्ता लिखें, न अध्यापक पढाव और न 
परीक्षक पूछें, क्योंकि आणे विद्या पीठ कुमार-कुमारियों को उपयुक्त 

, गुणों से विभूषित करके ऋषि पद्धति का पुनरुब्जीवन चाहता है । 

t २-- औचित्य-विरुढ, जैसे-- भगवान्‌ भक्त के, वश में रहते 
` , हैं। कितना ही पुरुषार्थ करो यदि देव ही प्रतिकुल है तो सफलता 
¦ ¦ कभी नहीं मिल सकती । मित्रता निभाने के लिये पाप भी करना 
> ' पड़ता है इत्यादि अंशों का आर्षे विद्यापीठ में कोई स्थान नहीं है। 
{ ३-- झूठा इतिहास आषे विद्यापीठ में नितान्त हेय है । 


| ' - भीं वहीं तक उपादेय है, जहां तक वह सत्वगुण की उत्पत्ति में 
| सहायक वने। 

' © ५ = सृष्टिक्रम और विज्ञान से विपरीत बातों को आर्ष विद्या 
०. पीठ अप्रतिष्ठित करता है । हम । 

` €= वे मान्यतायें सवंथा असह्य हैं, जिनके र कारण विद्यार्थी 
: दुरचरित्र आदि अपूज्यों को पूजा करने में प्रवृत्त हों एवं, सत्करणीय 
| नरित्रवात्‌ विद्वानों, गुरुओं, माता-पिताओं, संरक्षकों और अभिभा- 


र 
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४-- तमोगुणी शिक्षण अनुपयुक्त मानके रजोगुण की प्रबृत्ति 


| ४ . वको की निन्दा करने में लज्जा अनुभव न करें। | (ख) ` 
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७- वे अश भी उपयोगी नहीं समझे जावेगे, जिन्हें पढकर 
छात्र-छात्राय स्वदेश के महानुभावों की निन्दा और विदेशियों की 
प्रशंसा करने में स्वयं को गौरवान्वित समझें । | 


दा श्रेष्ठ गुणों के धारण में अरुचि एव दोषों के ग्रहण में 
उत्सुकता करानेवाल पाट्यांश त्याज्य कोटि में समाविष्ट होंगे । 
रव आर्ष विद्या पीठ उन वातों का आदर नहीं करता, जिनसे 


ब्रह्मचारी वर्ग अकृत्रिम जीवन को छोड़ना और बनावटी रहन- 
सहन को अपनाना अधिक पसन्द करें । 


१०-- ऐसे पाठों का भी महत्त्व नहीं है, जिनको पढ़कर 
शिक्षार्थी अपने बड़ों की वातों पर उपहास करना सीख जावें । 


११-- वे पाठ्यांश भी अग्राह्य गिने जावेंगे जो वालक 
वालिकाओं एवं युवक-युवतियो के इकट्टू पढ़ने और साथ खेलने का 
वणन करते हों । 


१२-- अर्थ-काम में आसक्ति उत्पन्न करने वाले एवं धर्म 
और मोक्ष से विरक्ति दिखाने वाले भाग आर्ष विद्या पीठ की दृष्टि 
में ऊ चा स्थान नहीं रखते । ! 


१३-- यदि कोई ग्रन्थ आर्ष विद्या पीठ को. पाठ्यावली में 
इन नियमों के उल्लङ्घन, इष्टि दोष वा भूल से रख दिया गया हो, 
तो वह समिति द्वारा हटा दिया जएगा । 


१४-- आचार्य स्तर पर आकर विभिन्न वादों के समालोच- 
नात्मक पक्ष का आश्रय उपादेय होगा । 


प्रस्तोता. 
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परीक्षा विषयक उपनियम घ 


विषय परिवर्तेन-- 
आवेदनपत्र पूर्ति के अनन्तर विषय परिवर्तन सवंथा-असम्भव है । 


पूरकपरीक्षा- | 
(क) पृष्ट ३ पर परीक्षा विषयक नियम वूँै से सम्वद्ध यदि कोई 


परीक्षार्थी रोगी हो जाने आदि अनिवार्य विशेष कारणों से विद्या संस्था के 


प्रधान की लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर परीक्षा में न बैठा होगा, तो 


उत्त सब विपयों की जिनमें वह नहीं वैठ सका है, अथवा सभी विषयों में 
नहीं बैठ सका है, उसे पूरक परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा के. लिये 
अवसर प्रदान किया जायेगा । पुरक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण हो जाने की दशा 
में श्रेणी प्रदान नहीं की जावेगी.। क्ृपाद्डों की व्यवस्था पूरक परीक्षा में 
भी वाषिक परीक्षा के समान होगी । 
(ख) यदि कोई छात्र किसी विषय में बरावर दो. परीक्षाओं में 
५ एक वाषिक और दूसरी पूरक में अनुत्तीणं हो तो उसे उसी खण्ड में रहकर 
५ उस वर्ष के सब विषयों की परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सब 
के साथ अगले वर्ष देनी होगी । 
(ग) यदि कोई छात्र पूरक परीक्षा में न बैठ सके, तो वह भी 
अगले वपं ही परीक्षा में बैठने का अधिकारी होगा । 


(घ) पूरक परीक्षा शुल्क लब्धांक- 
प्रथमा तृतीय खण्ड ३ १ रुपये 
मध्यमा प्रति खण्ड gel रुपये 
शास्त्री प्रति खण्ड शर १ रुपये 
“ आचार्य प्रति खण्ड ७ १ रुपये 


वाषिक परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा के लिये भेजा गया शुल्क किसी: 


भी दशा में न आगे के लिये सुरक्षित होगा, और न ही लोटाया जायेगा। 
- भूल का सुधार अवश्य किया जायेगा! 
- सवं प्रकार के शुल्क का प्रेषण नियम-- 
प्रवेश पत्र के साथ ही शुल्क का आना आवश्यक है । बैंक ड्राफ्ट 
चैक वा मनी-आडंर जिस प्रकार से शुल्क भेजा गया है, उसका संकेत 
गे  म॒नीआर्डर की रसीद इत्यादि प्रवेश पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिये । 
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# श्रीमद्द॑यानन्द आर्ष-विद्यापीठ ऋ | 


इस आरषे-विद्यापीठ की १६ वषे की पाठविधि | 
: मैं निम्नलिखित परी राये निर्धारित की गई हैं। - 


परीक्षा नाम. अवधि 
१. प्रवेशिका प वर्ष 
२. प्रथमा ३ वर्ष 
३. मध्यमा ३ वर्ष 
४. शास्त्री ३ वर्ष 
५. आचार्य २ वर्ष >... 


१६ वर्ष. 
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ॐ परीक्षा विषयक नियम ॐ 


. घीमद्दयानन्द आर्ष विद्यापीठ की परीक्षाश्रों में विद्यार्थी एक 
वर्ष में एक परोक्षा में साम्मलित हो सकेगा । 

. आधुनिक विद्यालयों को पञ्चम कक्षा, संबद्ध विधालयों की 
प्रवेशिका उत्तीण अथवा तत्समकक्ष योग्यता रखनेवाला छात्र 
ही प्रथमा परोक्षा (प्रथमं खण्ड) की तैयारी कर सकेगा । 

. प्रथमा के प्रथम द्वितीय खण्डों की परीक्षाएं स्थानीय विद्यालय 
में तथा प्रथमा तृतीय खण्ड, मध्यमा, शास्त्रो भोर झाचायें 
की परीक्षायें विद्यापीठ ही लिया करेगा । कन्याए प्रथमा तृतीय 
खण्ड की परीक्षा विद्यापीठ से दिये बिना भी मध्यमा के प्रथम 
खण्ड में सीघी बेठ सकती हैं। 

, प्रथमा परीक्षा के हिन्दी, गरिएत, समाजशास्त्र तथा सामान्य 
विज्ञान, इन चार विषयों में से इच्छानुसार तीन लिये जा 
सकते हैं । ; 

` मध्यमा प्रत्येक खण्ड के प्रतिरिक्त विषयों में से एक विषय 
लेना अनिवार्य होगा-। "यह विषय प्रत्येक खण्ड में भिन्न भो हो 
सकता है । 

- शास्त्रो प्रत्येक खण्ड के श्रतिरिक्त विषयों में से एक विषय 
लेना अनिवार्य होगा । किन्तु इसे प्रत्येक खण्ड में समान हो 
लेना होगा । 

ध्याकरणाचार्यं करने के उपरान्त ही इन विषयों में भी 
प्राचार्य किया जा सकता - वेद, ददोन, आयुवेद, राजनोतिः 
शास्त्र, ज्योतिष! इन में से वेदाचायें, व्याकरणाचायं के 
बाद सीधा किया जा सकता है । दान थ्रायुवंद तथा राज- 
नीति शास्त्र में घादार्यं करने के लिये ये विषय शास्त्री में 
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अतिरिक्त रूप से लेने अनिवार्य होंगे तथा ज्यौतिष में आचाये 

करने के लिये ज्योतिष का पाठ्यक्रम मध्यमा से ही करता 

होगा । छुट यह रहेगी कि मध्यमा तथा शास्त्री के सभी छा 
$ को परीक्षा एक साथ भी दी जा सकती है | 

८. इसी प्रकार जो अतिरिक्त विषय शास्त्री में नहीं किया गया हो 
उसका आचार्य करने के लिये वह विषय शास्त्रो से करना 

होगा । उस विषय में शास्त्री के तीनों खण्डों को परीक्षा एक 
साथ दी जा सकती है ! 

९, प्रथमा परीक्षा का माध्यम आर्यमाषा रहेगो । मध्यमा तथा - 
शास्त्री के वेद, ददन, व्याकरण संस्कृतसाहित्य तथा निरुक्त . 
विषयों को छोड़कर अन्य सभो विषयों का माध्यम हिन्दी भो 
चुना जा सकता है। मध्यमा तीनों खण्डों में संस्कृनपाहित्य 
के पूर्ण ग्र कों का उत्तर देते के लिये संस्कृत के अतिरिक्त हिन्दी 
भी माध्यम रहेगा । आचार्य में विषयों को इष्टि से सब पत्रों 
का माध्यम संस्कृत वा अन्य भाषाय होंगी । 

१०. सब परीक्षाओं में एक पत्र में भ्रतुत्तोणं छात्र हो पूरक परीक्षा 
दे सकेगा जो परिणाम घोषित होते के एक मास प७्चात्‌ होगी, . 
जब कि उस पत्र में २२ प्रतिशत से न्यून म्रद न हों । 

११. काठ कृपाद्ध पत्रों में उत्तोणांता हेतु वितरित किये जा सकेंगे 
किन्तु दिये गये कृपाद्धों से. दुगुने अङ्क सयोग में से काट 
लिये जायेगे। एक पत्र में ग्रघिक से धक ५ कपारू दिये 
जा सकते हैं। 

१२. ग्राचायं परीक्षा में कुल अङ्को का ५० प्रतिशत प्राप्त करनें पड़ 
छात्र उत्त णं समझ जायेगा चाहे वह दोनों खण्डों के एक या 
अधिक पत्रों मं असफल भो क्यों न रहा हो जबकि: उसने 
किसी भी पत्र में ३३ प्रतिशत से कम अड न लिये हों | 
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१३. परीक्षा परिणाम की घोषणा परोक्षा समस्ति के एक मास बाद 

: छरदी जाएगी। 

१४. विद्यापीठ को पाठविधि के चालु होने से पुवे के सम्बन्धित 
विद्यालयों के छात्र ररते प्रमाण पत्रों के आधार पर विद्यापीठ 

' हो किसी भी परोक्षा के किसी भो खंड में बेठ सकते ह! 


१८. धाचाये में स्वशास्त्रीयनिबन्ध २५ पृष्ठ फुल्स्केप का होगा 
... तथा परीक्षा प्रारम्य होने को तिथि से १५ दिन पुव वळ 


. ` एरोक्षाध्यक्ष के पात पहुंच जाना चाहिये। 
१६. न्यूतातिम्यून पांच परोक्षार्यी होने पर केन्द्र बन सकेगा । 
१७. इन परीक्षाओं में बाहर के छात्र नहीं बंठ सगे 


- १८. अग्ने में उत्त ता अनिवाय नहीं है । उत्तोर्ण होने की दशा में 


_ प्रमाण पत्र पर पृथक उल्लेख कर दिया जायेगा। प्रथमखण्ड 
वै अग्रेजी में उत्तर्ण होने पर हो उत्तरखण्ड में धग्नज्डी 
लो जा सकेगी । 


लाग्छन 


. परीक्षा तिथि | 


विद्यापीठ को वाषिक परीक्षाएं प्रतिवर्ष चेत्रगुक्ल पक्ष फे 
हारम्प में हुआ करेंगो। परीक्षाथे भ्रावेदत पत्र कार्यालय में 
बहूंबने को विलम्तव्रालों प्रस्तिम तिथि ,मकरशंक्रान्ति होगी। 
बिना ब्रिलस्वशुल्ह के भावदेन पत्र इस से दसत दिन' पूर्व पहुँच 
बाते चाहिये । * BoA 
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शुल्क विवरण 


प्रद्धानुससत्रान ४) 
परीक्षा प्रवेश शुल्क ३) केवल प्रयम बार परोक्षा देने पर 


वाम परीक्षा परीक्षा लब्याळू विलम्ब प्रपत्र 
i शुल्क शुल्क शुल्क मूल्य 


प्रथमातुतोयक्षण्ड .४) १) र) ` १) 
एच्यवा प्रतिखिड ६) १) २) १) 
शास्त्री प्रतिखड ८) . १) २) १) 
( प्राचार्य प्रतिखड १०) १) २) ९१) 


उत्तीर्णा के लिए अङ्क निर्देश. 


, परीक्षा नाम तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी 
` प्रथमा ३३ प्रतिशत ४५ प्रतिशत ६० प्रतिशत 
दघ्यमा ३३ प्रतिशत ४५ प्रतिशत ६० प्रतिशत 
शास्त्रो. ३५प्रतिशत ४५ प्रतिशत ६० प्रतिशत 
संयोग ४० प्रतिशत 
प्राचायं तुरीय श्रेणी नहीं है ४५ प्रतिशत ६० प्रतिशत 
विशेष--सर्वयोग में ७५ प्रतिशत वा द्यधिक अद्छु प्राप्त करचे 
{ बर विशेष योग्यता प्रदान की जायेगो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रार्ष-विद्यांपीठ से सम्बद्ध गुरुकुल ' 

गुरुकुल भज्जर, रोहतक (हरयाणा) 

शष्कुल चितोड़गढ़ (राजस्थाव) 

गुरुकुल एटा (उ. प्र.) 

श्रीमदूदयानन्द गुरुकुल विद्यापीठ, ततारपुर, 

डा. बाबूगढ़ छावनो, जि. मेरठ (उ. प्र.) 
५, गुरुकुल रुद्रपुर, डा. तिलहर, जि. शाहजहांपुर(उ.प्र.) 
६. घनश्याम वेदिक विद्यालय देवरिया (उ. प्र.) 
७ 
[ 


NST 


II RSI SE ir 
०७. 


पाणिनोय महाविद्यालय मोर्त कील बनारस (उ.प्र.) 
» सांगवेदविद्यालय चौनेर जि. मैनपुरी (उ. प्र.) 
) ` ९. ` गुरुकुल सिरसागंज, जि. मैनपुरो (उ. प्र.) | 
१०: गुरुकुल गदपु री डा. बल्लमपढ़ जि. गुडग।वां (हरयाणा) 
११. गुरुकुल पिहपुरा सुन्दरपुर जि. रोहतक (हरयाणा) 
१२. गुरुकुल भ्रयोध्या (उ. प्र.) 
१३. प्राचार्यक्रुछ सिद्द पुर लोवा, रोहतक (हरयाणा) 
१४. गुरुकुल ग्रायेनगर डा. कुरी जि. हिसार (हरयाणा). 
१५. गुरुकुल घरोण्डा, जि. करवाल (हरयाणा) | 
१६. कन्या गुरुकुल नरेला, देहली 
१७. कन्या गुरुकुल दाधिया, डा. भजरका, जि. अलवर 
| (राइस्थाव) 
१८. गुरुकुल वेदिक आाश्रम वेदव्यास पानपोस 
`, «डा. राउरकेला ४, जि. सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) 
२१६. गुरुकुल विद्यापीठ हरयाणा भेतवाल रोहृतक(इरयाणा) 
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प्रथमा परीक्षा (प्रथम खण्ड) 


प्रथम प्रत पत्र 

समय ३ घण्टे संस्कृत व्याकरण पुर्णाङु १०० 
(क) छाब्दरूपावली (लघु पुस्तिका सम्पूर्ण) ५० 
(ख) घातुरूपावलो a 

(ख) का पाठ्यक्रमः-लद्‌, लुट्‌, लोट्‌, लङ्‌ और 
विघिलिङ इन पांचलकारों के निम्नघातुओं के समी रूप- 

श्च, घरा, पा, दा, कोड. भू, असू, रक्ष्‌, नम्‌ वसू, स्मृ 
रुदू, स्था, त्यज नी, त्रे, लम्‌, तृत, प्रच्छ, सज. ज्ञा, सेव्‌, 
जाणू, हन्‌, जन्‌, चिद. ऋध्‌, तुद्‌, स्पृश्‌, पठ्‌, चल्‌ । 

सूचना- शुद्ध लेखन का अभ्यास अवश्य करना 

चाहिए । 


द्वितोय प्रष्न पत्र 
समय ३ घण्टे वेद-ग्राय सिद्धान्त पूर्ण १०० 
(क) सन्ध्या, ईरवररतुतिप्रार्थंनोपासना, हवन, जागरण, 


शयन, भोजन के शाद्यन्त, यज्ञोपवीत, स्नान, मेखला 
यादि के मन्त्र कण्ठस्थ करना * . १६० 


(ख) घामिकशिक्षा प्रथम-द्वितीय भाग (डा० सूर्यदेव कृत) ` ४० 


तृतीय प्रश्न पत्र 


(क) संस्कृत प्रवेशिका (प्रथम भाय) गुरुकुल कांगड़ी से 
. प्रकाशित । १० 
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(ख) बालकवितावलो (प्रथम भाग) संस्कृत साहित्य 


प्रचारक । ठ 
. अथवा. 
(तस्समकक्ष कोई पुस्तक) 
सूचना--मुख्य शलोक कण्ठस्थ करना निवाय है। ` 
चतुर्थ प्रश्‍न पत्र 
* समय ३ घण्टे गणित . पूर्णाङ्क १०२ 


अङ्कुगरित--दशमलव की चारों रीतियां, दशमलव 
भिन्न से साधारण भिन्न वा साधारण से दशमलव भिन्न 
_ बनाता, दशमलव का महत्तम समापवतंक भ्रोर लघुतम 
सम्रावत्यं । 
प'ठ्य-पुस्तक- भपने-प्पने प्रान्त का भ्रथवा बाल 
अङ्कगरिणत प्रथम भाग । डा० गोरखप्रसाद। 
(रामसाहित्य, रामदयाल अग्रवाल प्रयाग) 
बोजग'णत--बीजपणित के संक्रेत, स्थानापन्नक्रिया, 
ओोड़ना, घटाना, बीजगणित में कोष्ठो को सरल करना । 
 रेल्लाणित-कोणों का विशेष भ्रध्ययन। पटरी 
बुनिया ग्रौर परकार का भ्रयोग। सन्न कोण तथा 
एक बिन्दु पर बने कोण, सम्मुख कोणों को तुलना ' 
"त्रभुज के कोणों को विवेचना, सम्मुख कोणों को तुल्यता, 
“रचना द्वारा त्रिभुजों को अनुरूशता को निम्नांलखिते 
स्थितियों का प्रदर्शन!-- 
क- जब तोनों भुजाए तुल्य 4 । छ 
ख- दो भुजाए तथा अन्तर्गत कोण तुल्य हो। 
` श-एक भुज और अन्तरगत कोण तुल्य होँ। 
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सहायक ग्रन्थ-अपने-अपने प्रान्त का पुस्तक वा 
धरल बीजगणित गौर रेखा गणित प्रथमभाग । . (माया 


शंकरलाल कृत ) १ 
अथवा 


गणित ज्योतिष 
प का स्थानमान, व्यवहार गरित 
सूचना-गणित थोर गणित ज्योतिष में से कोई 
एक लिय जा सकता है । 


पञ्चम प्रश्‍न पत्र 
समय ३ घंटे हिन्दो पूर्णाङ्क १०० 
` विशेष--पाख्यग्रग्थों से गद्यांश को व्याख्या तथा 
पाठ्य सारांश पूछे जायगे । शब्दार्थ, विलोम, शुद्धल्पएव , 
लेखक का परिचय जातना भो प्रावश्यक् है । ड 
पाठ्य-पुस्तकः (क) प्रात्मकथा राम रमःद्‌ जिश्मिल (र्वाद्धे ३० 
राजपाल एएड स र कशमोरी गेट ईल्‍्लो । , ` 
(ख) भ्रादश बालक (लेखक प्राणनाथ वान- 
प्रस्थ, राजपाल एण्ड सस कदमो री गेट, 
दि श्री [| मि. 
(कन्याप्रो के लिए) वोर पुत्रियां 
लेखक प्रागनाथ गनप्रस्थ, राजपाल 


र एण्ड सन्स कइमारो गेट, दिल्ली । हीर 
» (ग) व्याकरण-कारक, सन्धि, वचन, लिंगे, २ | 
व्याकरण का महत्त्व । . १० 
` (च) निबन्ध-स।मान्य सरल विषयों पर वरा 
¦ नाए्मक (किसी भो पुस्तक से) - हे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 

| 

१9 | 

(ङ) पत्र लेखन तथा आवेदन पत्र ० १० 

(च) लोङोज्तियां तथा. कहावतें. . 2१ | 

षष्ठ. प्रश्‍न पत्र । 

समय ३ घंटे समाज शास्त्र पु १०० | 


(इतिहास, भुगोल, नागरिक शास्त्र) 
, इतिहास-भायं जगत्‌ के उज्ज्वल रत्न अथवा प्राय. . 
समाज के नव रत्न (राजपाल एण्ड सस कश्मोरी गेट, ' ' 
दिल्ली) ३४ 
००२» भूगोल ळा SS जै" दष 
क) भौतिक-पृथ्वो का घकार गतियां, ऋतुपरिरतन, दिन 
रात, मानचित्र का सामान्य ज्ञान । 


ख) स्थानीय मुगोल-बाजार, ग्रामो, कस्बों तथा नगरों का. * :” 
.१ सम्बन्ध विशेष फसलें एवं उद्योग । 


ग्र) भारतवष-स्थिति, सीमा, विस्तार, प्राकृतिक बनावट, 
जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, उद्योग, यातायात, 
व्यापार, ` पः्चत्र्षीय” योजनाए, जनसंख्या एवं 
प्रमुख नगर । ः | 
सहायक ग्रन्य ¬ 4 ` ३३ 
प्रारम्भिक भूगोल प्रथमभाग कुमारो सुपन वर्मा 
(चोखम्बा बनारस) ,, । 


“+ 


च 
०24 FT ES TPE >>>: ३. 
I “णा SESS SE ES व्य. 


तागरिकञ्षास्त्र-वेदिक शिष्टाचार (गोविन्दराम 
` ह्वास;नन्द नई सड़क दिल्ली) 


भ्र 
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सप्तम प्रश्‍न पत्र 


समय ३ घण्टे सामान्य विज्ञान पूर्णाङ्क १०० 
निम्नलिखित विषयों का सामान्य ज्ञान दुद १२ 
द्रव्य और द्रव्य. के- साधारण गुणा। दत्य की 


अवस्थाए । 
के (भौतिक तथा रासायनिक), 


लम्बाई की इकाई, लम्बाई नापना । तोल, वरतुओं 
का तौल निक्रालना, सावारण तुला का ज्ञान । ' 
लोवर, लोवर के प्रकार, घिरनी,' देनिक. जोवन ” ..»- 
मैं इनके कुछ उपयोग । वायु मण्डल को बाते | बौतिक 
तथा रासायनिरु. गुण] व'युपण्डल का दबाव, 
इद्ध. तथा. शुद्ध वायु। वायु.. का गमनागमन 
था उपयोगिता। ष्मा, उष्मा के स्रोत तथा 
उभा का सचारक प्रकाश, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश 
सरल रेखा, में गमन, सूची क्षत्र, कमरा, चुम्बक के गुण, 
चुम्बकोयं पद थे । - 20 
घषेण अद्यत्‌; उसके गुण, (चुम्ब्रक' की भांति : . „ 
प्राकर्षणा-विकषग । आदि ओर प्रकाश) ध्याकाश 
को विद्यत्‌ फ्रेकलिन का प्रयोग । ह 
जल-प्रकृति का सबसे बडा घोलक, शुद्ध तथा, .. 
शुद्ध जल, जल को निर्मल करने की प्रक्रिया, . 
पदार्थो' का साधारण गुण आंच. करना।. लोह तथा 
गन्घक के उदाहरण । र” 
विभिन्न श्रेणी के जीवों (गाणी तथा वनस्पति) ' 
के विषय में सामान्य परिचय । र 


( 


> 
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मेरुदण्डघारी जीव-मछली, का . साधारण ज्ञान । 


कुछ हानिकारक प्राणी, किसानों केः मित्र और शत्र, 
विना रीढवाले प्राणो, केंचुवा, तिंतली, बिच्छी आदि । 


मनुष्य के शरीर के विषय में सामान्य ज्ञान, शरोर के र 
भिन्न-भिन्न प्रङ्ग तथा “उनके विषय में साधारण ज्ञान, * 


घ्रत्र तारा एव सम्नषिमण्डल । ` .. 

सहायक ग्रन्य- | नु 

जनरल स इंम रीडर प्रथम भाग ।' ले०-श्रीमनोहर 
लाल भागव तथा श्रो गंगाशरण भाग । 


[केबल कन्याप्नों के लिये] 
समय ३ घण्टे दुगिज्ञान , पूर्णाङ्क १०० 
सैद्धान्तिक स्य र ६० 
व्यक्तिगत स्वास्थ्य-शरीर की स्वच्छता, मानसिक, ` : 


स्वास्थ्य, शिष्टाचार, गुरुकुल में आये पारिवारिक ज़नों 7 * | 
तथा विद्यालय से सम्बन्धितों.के प्रति व्यवहार । 


भोजन-शरोर में कार्य का सूक्ष्म वरुन | . . - 
वस्त्रों के विषय में-शुद्धता का स्वभाव एवं उचित 
रीति से वस्त्रों. को रखने क प्रकार,। 
प्रायोगिक 9 RS 
(१) मिट्टीसेघरक न्यादर्श (नमुने) बनाना । | 
(२) सिलाई-ख्माल घादि। -' ....... 
(३) दस्तकारी । ; 
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प्रथमा परीक्षा (द्वितीय खणड) 
प्रथम प्रश्‍न पत्र 
समय ३ घण्टे संस्कृत व्याकरण . - पुर्णाङ्क १०० 
क--अष्टाध्यायों मूल १ से ४ अध्याय कण्ठस्य करना दु» 
ख--वर्शोच्चारण शिक्षा २० 
दवितीय प्रश्‍न पत्र 
समय ३ घण्टे - वेद-ग्राये विद्धान्त पुर्णाद्धू १०९ 
क--स्वस्तिवाचन, शान्ति प्रकरण, सामान्य प्रकरण 0 
कण्ठस्थ । श्‌ 
ख--वेदिक प्रश्‍नोत्तरो २१ 
ग द्रार्योदुदेइय्‌ रतन माला र | ३० 
, . तृतीय अदन पत्र... 
समय ३ घण्टे संस्कृत साहित्य सु १०० 
क- संस्कृत प्रथमप्त पुस्तक-रामबिहारोल़ाल चांदापुरो ८० 
„ . चोखम्बा बनारस 2 
ख- अनुवाद ह Rs 
चतुर्थं प्रश्व पत्र 
समध ३ घण्टे ` ` गणित ` पूर्णा'छ १००. 


प्रखुगणित--ऐकिक तियम के कठिन धइन, सरल 
व्यवहार गणित, साधारणा ब्याज ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


® 


"2 १ ढ़ 


पाटूय पुस्तक =प्रग्ने-अगने ' प्रान्त का अयवा बाल 
अंक गणित द्वितीय माग । डा० गोरखप्रसाद ॥ 
बोजगणित-सरल योगादि चार नियम । एक प्रज्ञात 
वणां के समो$रण तथा उन पर ग्राधारित सरल प्रश्न । 
रेखागणित-रचना द्वारा ऊंचाईंयों तथा दूरियों का 
ज्ञान, पटरी' तथा परकार की सहायता से तिम्तलिखित 


. रचना करना- 


क--सरल रेखा का समद्विभाजन । 

ख--कोण का समद्विमाजन । 

श--संरलरेवास्थित प्रथवा तदबहिगंत बिन्दु से सरल 
रेखा पर लम्ब । ' 

ध-निदिष्ट कोण के तुल्य कोण निर्माण करना ॥ 

हू- ६०, ४५ प्रश तथा ३० अंश के कोणों का निर्माण । 

किसी निर्दिष्ट बिन्दु से किसी निर्दिष्ट रेखा'के 
समानान्तर रेखा खीचना । 

छु--सरल रेखा को बहुत-पे तुल्य भागों में बाँटना । 

अ--तिभुजों को रचना । EF 


१: पठय-ग्रन्थ_ग्रपने-अफो प्रान्त का । अथवा ¦ 


सरल बोजर्गाणत ध्रौर रेखागणित । भाग द्वितीयः 


श्री मायाशंकर लाल कृत] हु 
छ]: अथवा 
रत (दे गणित.ज्यो तिष 8 


साधारण," भित, दशमलव भिन्न, सरलीकरण के 


सुर,म प्रश्न । {Wi उबर 273 DIR ताता 
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सहायक ग्रन्य:-- गणित कोमुदो, ले० गणपतिदेव छास्त्रो, 
चोखम्बा बनारस , 


_ पञ्चम प्रश्‍न पत्र 
समय ३ घण्टे हिन्दी | वूर्णाडु १० 
बिशेष-पाठ्प ग्रन्थों से गद्यांश व पद्यांथो की 
व्याख्या तथा पाठ्य सारांश पूछे जायेंगे। शब्दार्थ, 


विलोम, णुद्धरू एवं लेखक. परिचय जानना भो 

आवश्यक है । 
पाठ्प-पुस्तक-- ` 

(क) झ'त्मकथा रामप्रसाद बिस्मिल [ उत्तराद्धे] २५ 

(ख) मित्रों की बातें [कन्याओं के लिये-्रहनों को बातें] २४ 

(ग) झांसी की राणी [कवित।] सुभट्राकुमारी चोहान ' २० 


(घ) व्याकरण --समास, सन्धि, कारक, भ्रलड्कार । १० 
(ङ) निबन्ध- वर्णनात्मक भ्रोर विचारात्मकु। १३ 
(च) पत्रलेखन और भ्रावेदनगत्र। १ आज 
(छ) लोकोक्तियां प्रौर मुहावरे । Aes 
० यु प्रश्न प |. क्ट 
समय ३ घण्टे समाजशा --. पूर्णाद्धु १०० 


(इतिहास-भूगोल, नागरिक शाख) ' :; =` 
इतिहास--सरल रांमायण, सरल महाभारत (राजपाल _ 
एण्ड सन्स) ४० 


भूगोल (क) भोतिक-अक्षांश प्रौर देशान्तर रेखा, ग्रहण, 
घरातल के प्रकार, जलवायु और मोसम । 


\ 
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(ख) एशिया की सिितिं, सीमा, विस्तार, प्राकृतिक 
बनावट, जल वायु, प्राकृतिक वनस्पति, कु ष, 
मुख्य उद्योग, यातायात, व्यापार एव बन्दर- ` 
गाह, नगर एवं बन्दरगाह, नगर एवं 

` जनसंख्या । 

(ग) खोज को यात्राएं, पृथ्वी के विभिन्न भागों के 
खोज की कुछ, रोचक कहानियाँ-क्रोलम्बस, 

..-वास्कोडिगामा तथा उतको सामुद्रिक यात्रायें । 
सहायक ग्रन्थ-प्रारम्मिक भूगल हितीय भाग। 
(कुमारी सुमन वर्मा) चोखम्मा बनारध | 
नागरिकशास्त्र . - 
क--भारतोय सङ्घ के राज्यों का ग्रध्ययन; राज्यपाल, 
` अम्त्रिमडण्ल, व्यवस्थापिका सभा, निर्वाचन तथा 
मताधिकार । 
न्याय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्ययाज्ञय, 
जिला न्यायालय । 
प्र-भारतीय जोवन को कुछ समस्याएं निरक्षरता, 
निधंतता, भ्रस्पृश्यता, कृषि प्रणालो, सामाजिक 
प्रयाए । 
` - सहायक ग्रन्य-- 
* ३--संक्षिप्त सामाजिक ज्ञान, द्रितोय खण्ड 
(श्रो .जगदोश सहु।य विस।रिया) चोखम्बा 
भ्रयवा  : 
३- नागरिक्र शास्त्र तीसरे माग का प्रथम खण्ड। : 
चोखम्बा ` Sp सिद साड 
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सप्तम प्रश्‍न पत्र... | 
धमय ३ घण्टे सामान्य विज्ञान ` पूर्णाङ्क १०९ 
द्रव्य. मात्रा और भार, कमानोदार तुला, भौतिक 
बुला, लोवर के विद्धान्त, प्रायतन, सुडोल तथा बेडौल 
। 9 
इ तथा प्रापेक्षिर घनत्व, किसो ठोस वस्तु का 
घनत्व निरालना, द्रव का भार, घनत्व, आपे क्षक घनत्व, 
आकं'मडिम का सिद्धान्त, उत्प्लावन, बल). आर्कामडिस 
के सिद्धान्त मे किसी वस्तु का झापे क घनत्व निकालना । 
बैरोमीटर [वायु ताप मापक] साधारण बेरोमीटर 
बनाना । 
थर्पामोटर, थर्मामीटर बनाना, त'पक्रम, के स्केल, 
कार्न हाइट, सेन्टीग्रे ट, रयूपर उष्मा के प्रभाव । 
प्रकाश परावतन तथा वतन के नियम, बहुद क 
घन्त्र, समतल तथा नताोदर दपण । 
धारा विद्युत्‌, प्रारम्भिक सेल, विद्यूत्‌ घारा के 
चुम्बकोय प्रभाव, काबन डाई आइसाइड एवं झावसोजन 
का ब्रध्ययन, चूने के पानो से पहचान, मोमबतो के जलने 
पर प्राक्यीजत का सहयाग । ही बकः 
कार्बन, सरसों का तेल, शक्कर तथा अन्य वस्तु के - 
बलने पर क!बंन निकलना । केक गोर 
सगमर्मर या खड्या हारा गेस तैयार करना। 
आए बुझाने की मलीन, सोडा वाटर, काबंनडाई 
प्राबसाइड ते प'त्तयों ढारा भोजन को तयारी, काबंनडाई 
झावधाइड एवं झावसी जन का चक्र । ु 
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प्रयोगलाता ते भाषित का उत्वाहरे, उसके सुख) 
रत धच्मवत्त तथा साव) 


घोल, घोस, घोतक स्व में घाती, छुत्ते में च्छ 


नष्ट तही होता परु ताव का प्रभावे, तंतृष्त तथा 

घसत्त घोल, की मे घुतनवावोी वसुम, अन्धं चोल 
हल सुत मेयो का तुंचता, चुंबत्च वता घर तोच को प्राच 
रखे बताता, एको पर तावे का श्रशाव, जिता घोल के रचे 
क्ताता, तृतिय सां फिटररो को बहा सवा बताता 


छल छोर चास के चल्ने 


चुरी क्ले को इसाई । 
शरीर को रचना, अखन 
हक फेक से बिजक, त्वचा से विस तहा - 
आसव दारा बिजन, अहत का के). 
डूः शर चोर तथा उसे रा! . . 
झो को आलिया, बोधों से भजुध्य को लाल । 
उनकी उपयोधिक, पत्तियों 
छ, भूत को उरसा शक्तिको में झू अं का खोल ५ 
ससि और सारो का अध्य ॥ 
` कायर इन्क:--अ्ररत साइ सं रोडर द्वितोय आल 
तेर हार सत्कार (आभ्य) ५ 
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प्ररश्यिक विज्ञान धोर प्राकृतिक तिसी 
प्ततु-ले० श्री स्खांल तथा 
संभाश्चस्छं भार्गव (चोला) । 
0922 . | कत्त्याग्रो के चिन्ने ] 
पस्त ३ घटे ` घुटुक्क ' ` हुखाङ्क १७ ` 
 '` . सँहास्तिक्र । ६७ 


| १: स्वाह्थ्वविज्ञाक्त-पात्ती, षाध दुधा भो 
| भोजन = उत्तकी देखभाल चौका । उचित रीति से 
भोलत परोप्तते की व्यवस्वा] भोजन पक्षाने को 
विविध विधियां। 'भोजत को पम्दती ते बचाते 
क्ष । बेत की सफाई 
३: भवत की सई, मकात का कुडा करक; मेल 
पुत्र, सफाई त रखे ते. हात्ति 
३१ कपड़ों की बेखभान--रेशमी तथा ऊमी कपड़ों की 
विशेष देखभाल] कहो. की धुलाई, ऊती तुती . 


शमी मरी 
क्राधीगिक्षतट (8 35७; 2 ‘ve 
(: धुलाई कक्डों की । लि 
|` ३, पफाईन्य्भक्त 2] 
› ३, सिलाई= बलिया, काज बनाना पेव, रफूकरता। | 
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प्रथमा परीक्षा (तृतीय खण्ड) 


प्रथम प्रश्‍न पत्र 
समय ३ घण्टे व्याकरण पुच १०० 
क--प्रष्टाध्यायी मूल ५ से ८ अध्याय कण्टस्थ ६४ 
झ--प्रष्टाष्यायी मून १ से ४ अध्य.य पिडला स्मरण १० 
ब--घातुगठ मूल कण्ठस्थ ९४ 
द्वितीय प्रन पत्र 
समय ३ घण्टे वेइ-ग्राय सिद्धान्त . _ पूर्णौ १०० 


वेद -- : च्छ 

सुख को वर्षा करनेवाले प्रभु का अश्रय, च्ल 
हन्द्रियो को सुमार्ग में लगाना, सूये-चन्द्र आदि विचित्र 
सृष्टि को रचना, सवेव्यापक प्रभु से डर कर पापन 
करना. सब दिशाप्रों में ईइबर को रचित सृष्ट को 
देखकर मन को थका देना, निर्मल चित्त होकर ग्रोउस्‌ 
कै समोप पहुंच जाना, उसे नमस्कार करना । 

हवन करने से वायु-जल को शुद्धि, जीवों को परम 
बुल को प्राप्त, गृहशुद्ध, ईएवर की प्र6ज्ञता, उपकार को 
बाबना, प्रभु को कृपा | | क 
 वयोवृद्धों ज्ञानवृद्धो, विद्यातुद्धों की सेवा से पना 
लाम। 

स्वार्थ रहित होकर सृष्टि कै पदार्थो को पशु- 
इक्लियों के लिये भो स्वीकार करना, इन सब पर केवल 
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सदाचारी, धप तमा, विद्वानों को परिचर्या करना । 
सहायक प्रन्य-पःमह यज्ञविधिः 


भाय सिद्धान्त 


घमं, अथं, काम, मोक्ष को सिद्धि के लिये सदु 

हार करना, ध्रात्मज्ञ'नो, सहनशोल, घमंपरायण, 
अलोभो का अध्णाग्क मानना. घमण्डो, बहुत इच्छा 
रखनेव ले को मूख मानना. शेख चल्ली न. बनना; 
बहुत न बोलते रशना अविध्वस्त में शिइवास न करना 
बिद्या विद्लों को दूर करन', विद्याप्राप्ति के लिये 
ब्रह्मच्यं धारगा करना, सब पारों को निवृत्ति ब्रह्माचये 
पालन सं मानना, शूरवीर बनना । 


विद्या भ्रांद शुभ गुणों को प्रापि श्र ध्रवद्या 
आदि दोषों को छुइ'नेवालो का नाम शिक्षा माननां, 
विद्या और अविद्या के लक्षण जांनरा, विद्यार्थी को 


ध्रत्यन्त श्रे० मे पूणां प्रण्त्न के साय धम व्यवहार की न 


शिक्षा देनेव'ले को प्राचाय स्वीकार करना | 


सत्यत्र दी, धर्मा-मा, पास्तिक, उद्योगो, परोपकारी 
ददमनशोल, जितेन्दिय, माता-पिता, आचाय, अतिथि, बन्धु 
मित्र, राजा, प्रजा का प्रियकारी बनना । 


प्र्यक्ष ग्रादि घाठ प्रम'णों से परीक्षा, करके. सत्य, द 


असत्य का निश्चय करना, पुरुषार्थः: भोर पुरुषाय के भेक, 
राजा प्रजा के लक्षण, गवगण्ड राजा का दृष्टान्त । 
पाठ्य पुस्तकः- ` ` 


व्यवहार भानु--मंहवै दयानन्द कते 
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६ 
.„  दुषीच प्रदत्त प्र - ` 
शतय ३ घण्टे संस्कृत खा हिस्य पुरला इ १९१ 
ए- संस्कृत वाकय प्रवोध , | ३९ 
.स- तीति शतक [प्रालीलांश बमित] ` | ३७ 
क साहित्य दुधा प्रपतन भाग | Ign 
, लै० धायाय॑ मेषात्रत जी rR A ‘9 
प्रकाशक १० दाभोदर सातऽलेक्षर 
De महुबाद ३७ 
बहुर्थ प्रदत पत्र 
काका 


९ प्रद्ध गशित-वर्गघूल, बक्रदृद्ध व्याल, धरातल की 
माप, घत माप, हन्नध की हुरी के प्रत, सदी नांव कै , 
प्रशन, चक्कर मैं चलना, दौड़ धेल के बत, घडी - 
वम्वाधो प्रहत, जत्री कै ब्रह । | 
बहाव पुश्तकः-- बाश अद्ध गणित तुतीध भाग । 

३, रैला अनि | अवत का क्षेत्रकल, ह्ानान्तह ` 
बतुर्भुज का के प्रफन) भिज का श॑ त्रकल, वृत्त की 
वरिधि भ्रौर क्षेत्रकल बर्गीय कागज और हरालू . 
द्वारा शकली का के त्रकल जाबो) विधानोरस का 
बिद्धास्त, तिझातति औीह पअ्नुवात, प्राथ धन और घन 
है धरातल को हीत्रकत तथा घन कल अंतीत करता | 
विलत का धरातल भीर क्षे त्रकल जातना । 


9, बीजननितः-- भडूतशिते. है. एकता हवा जिल्हा 
i ९. 
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९३ ` 
चोट. प्ादि चिग्छे, मशक, मात, पद, सरस जोर तचा 
घटाता । घनात्तक तथा ऋशतास्मक् संख्याए । जोड 
चहाने कै कठिन प्रश्‍न, गुरा, सापहार, झावश्वरोय 
सिडाभ्त, सूतक्रिया शोर-स्थामापस्त सरख समो करच) 
दक्षरों का प्रयोग, यू भर म स्थासापछ्न, सरख ससोक, 
_ रणतत्वत्योघरत) - 
' संत्वा ९, ३ ३ लिये सहाव प्रत्य --रेशापरिकत ` 
सरल बोजभरितत तृतीव भाष . 
` [विकल्प में] मरित ज्योतिष 3 
इंराखिके का साधारण ज्ञात * पूर्णा हु १७७ 
[स्त्वाश्नों के खिये] 
` सारिवारिक दिलाच कितात । 
सेखरु८्रांमलाल नुध्त चंवफ्तराव (९ सेख रिहलो 
पञ्चच परस पच 
शक्य रे चष्टे ` ` हित्रे ३०७ 
विरोचः-- पाल्य भ्रत्थो से संयांसों को ज्वार सी 
सड साराल पूछे जावेगे। शब्शये, विसोड, सुदरूर, 
आवाज दुवे लेखक का यारचय जाग्या सो आबश्यक हे। 
पोढ्यत्रत्य कर अनरर तर्द काख का बेरास्वरारुट 
. `> [सकस न दे 
` “छन ख़त्रोगथोशो विचार माला । (अणदेखलिह्‌ 
-:, : अंल्दिए, सीताराय दाशर, तित्‌ ३ 
शन वकरः स्थि, रासः, या्यरचला, 
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घुद्धाशुद्ध प्रयोग ज्ञान, मुहावरों का अथे 
तथा वाक्य में उनका श्रयोग, विराम 
कट बिन्हों का प्रयोग । ) 
क्टायक पुस्तक व्याकरण ज्योत्म्न'. तृतीय माग ' 
न (ल० करुणार्पति त्रिपाठा) a 
प्रथवा 
रुष्ट्रमाषा सरल हिन्दो व्पाकरणा--ले० ४ केदार 
नाथ शर्मा, प्रकाशक--चोखम्बा। संस्कृत साराज, 
- वाराणसी । 
घ-- निबन्ध--वरणंना/मक तथा सामान्य . 
| विचा राध्मक । दु 


बहायक पुस्तक-- नितन्ध प्रभा (श्रो रामरंग शर्मा) 
झ-- पत्र लेखन ओर आवेदन पत्र । १ 
. षष्ठु प्रश्‍न प्त्र 


ष्टे . समाज शाग्त्र पुर्णाङु-१०० 
` (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र) _ 
इतिहास--लेख राम जो. का जोवन चरित्र 
_ _ [स्वामी श्रद्धानन्द) 
भूगोल-- | | | 
क--मो'मक-भूकम्ग ज्वालामुखी, नदो, बायु एवं हिम के 
ˆ झां, चट्टान, सामुद्रिक धाराए. उव रमाटा॥ 
छ--विष्व मह ढोप धरोर महापागर महाद्वोपों का श्रष्ययन, 
स्थिति, सोमा, विस्तार बनावर) जलवायु प्राकृतिक 
ओ।  हतप्पति, कृषि मुख्य उद्याग, यातायात, व्यापार एक 


समय ३ घ 


ww 
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बन्दरगाह, मुख्य नगर, जनसंख्या, विश्व के बृहदु 
प्राकृतिक खण्ड । 

गए प्रायोगिक-भूगोल मापक का अ्रध्ययन, वर्षा, पवन - - 
वायु, दबाव,तापमापक यन्त्र, समताप ओर सममार 
रेखाएं, भारत, एशिया तथा विश्‍व के मानचित्र पर 
पहाड़ों, मुख्य नगरों, नदियों, बन्दरगाहों तथा प्रमुख 
उद्योपकेन्द्रों का प्रदर्शन । 


सहायक ग्रन्धः--प्रारम्भिक भूगोल तृतोय याग ॥ 
ले? कुमारी सुमन वर्मा 


नागरिक शास्त्र 

१. भारतीय संविधानाम्तंगत स्व कृत मौलिक घधिकारों 
का संक्षिप्त >ध्ययन । 

२. भारतोय गणराज्य का संक्षिप्त परिचय । 

३. केन्द्रीय णासन व्यवस्था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 
मन्त्रिमण्डल विधानसभा । 

४. अन्तरराष्ट्रिय शान्ति संघटन, संयुक्त राष्ट्र संध तया 
उसकी शाखाए । 

६. महात्मा गांधी घोर उनका आध्यात्मिक प्रभाव । 


सहायक ग्रन्ध- ` 


संक्षिप्त सामाजिक ज्ञान, तृतीय खण्ड, श्री जगदोख् 
सहाय विसारिया चो लम्बा 


नागरिक शास्त्र तृतोय भाग का द्वितीय खण्ड 
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सप्तम प्रश्न प्रत्र 


, समय ३ घण्टे. सामान्य विज्ञान पूर्णाङ्क १०० 
गति के नियम । 
बल को परिभाषा, वेग, संवेग, गुरुत्वाकर्षण का 
सिद्धान्त, देनिक जीवन के कुछ साधारण यन्त्र । 
द्रव्प के दबाव के नियम, तेरने को क्रिया, नाव, 
निकलसन हाईड्रोमोटर, लेबट्रोमीटर 
उष्मा की इकाई, केलोरी, उष्मा का प्रभाव, तथा 
परिवतंन, उष्मा की परिभाषा, गुप्त ताप परिभाषा । 
प्रकाश वर्तनांक की परिभाषा, वर्तेवांक निकालना, 
. पुणंपरावतंन, मरीचिका, लेंस के भेद, लेंस का उपयोग । 
चुम्बक को बल रेखाए, चुम्बक के श्वन्य उपयोग, 
विद्यूत्‌ धारा से चुम्बक बनाना, विद्यूत्‌ धारा को 
रासायनिक क्रिया, विद्य्‌तंधारा का तापीय प्रभाव, 
विद्युत्‌ दर्शक, विद्यत्‌ घण्टो, विद्य तु कन्द । 


ध्वनि, ध्वनि का उत्पादन श्र संचरण, ध्वनि का 
रूप । 


साधारण अम्ल एव काष्टिक सोडा, काष्टिक 

पोटास, भ्रमोनिया, चुने का पानी, हाईड्रोक्लोरिक अम्ल 
सल्फ्यूरिक श्रम्छ, नाईट्रिक अम्ल, मृदु तथा कठोर | 

जल, रासायनिक गुण, स्थायी व अस्थायी. कठोरता . 

तथा उनका निराकरण, सामान्य लवण, .सोडियमक्लो-, 

राइड, न।ईट्रेट आदि, घातुर्वे, घातुओं के साधारण गुण | 

तथा उनके उपयोग, मिश्रवातुग्रो के साथ स्वरं, ताम्र,' | 

- “रजत, यशद या जिक, शोशा, टोन, लोहा एवं इस्तपात `... | 

ओ तथा पीतल के बिषय में साधारण व्यवहारिक ज्ञान। | 
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लाभप्रद एव हानिप्रद जीवाणु ध्रोर उन से लाभ, 
हानिप्रद जीवाणु एवं उनसे बचने के उपाय) घर के . 
कीड़े-मरोड़े मवखी, मच्छर, खटमल, पिरसू, ,तेलचट्टा 
तथा उनसे बचने के उपाय । 

मानव शरीर, स्नायुतन्त्र एवं प्रत्येक का काये । 

परागणा स्वयं तथा पर परागण के विभिन्न उपाय . 
तथा लाभ, फूल के विषय में साधारण ज्ञान, विभिन्न | 
प्रकार के फल तथा उनका वर्गीकरण । हि 

सौर मण्डल, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, मंगल आदि सप्तषि 

मण्डल । 

विद्युत्‌ के विषय में साधारण ज्ञान । 

सहायक ग्रन्य-' ळ 
१. जनरल साइस, रीडर तृतीय भाग 

(ले० डा० सत्यप्रकाश) | 
२. प्रारम्भिक ज्ञान और प्राकृतिक निरोक्षण माग १-२ 

( ले० श्रो मनोहरलाल भागंव तथा श्री गंगाशरण 


| 
| 


भागंव ) र 
कन्याप्ों के लिये 
समय ३ घण्टे गृह विज्ञान पुर्णाङ्क १०० 
सेद्धान्तिक-- ६० 


विद्यालय की सजावट-आयको दृष्टिगत रखते हुए । 
कीडे-मकोडे- हानियां, नष्ट करने का ढंग! 
आय-व्ययक 

परिवार, समाज तथा विद्यालय में शिष्टाचार । 
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प्रायोगिक .. 

बनाई--ड लिया, झोला । 

कढ़ाई तकिया, गिलाफ, . मेजपोद रूमाल । 
बच्चों के कपड़े । 


बुनाई-बच्चों के स्वीटर, स्त्रियों के स्वोटर,. 
ब्लाउज । 


सिलाई--पेरीकोट; पाजामा, ब्लाउज, फक । 


सुचना-कपड़े का खाका व' पेमाना' लिखितं होना ' 
चाहिये और कपड़े की काट कगज पर 
होनी चाहिए । 


झोजन- बालक, स्त्रियों एवं पुरुषों का सन्तुलित 
प्राहार दाल, चावल, रोटी, तरकारी, पुड़ी, 
कचौड़ो, हलवा तथा दो प्रकार की मिठांई, 
तरकारी व दाल का रूप । 
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मध्यमा परीक्षा (प्रथम खण्ड) 


प्रथम प्रश्‍न पत्र 


समय ३ घण्टे संस्कृत व्याकरण पुर्णा १०० 


क--अध्टाध्यायी प्रथमावृत्ति प्रथमाध्याय 


व्युत्पत्ति प्रदर्शन में-पदच्छेद, विभक्ति, समास, धर्थ, 
उदाहरण, घटनापुजेकसिद्धि, उदाहरणों के अर्थ, उस 
सम्बन्ध की ऐतिहासिक बातें, उदाहरणों के समकक्ष: 
बाहर के. प्रयोग एवं अशुद्धि परीक्षण सम्मिलित हैं। 


इस पत्र में निम्न विषय हैं-- 
(१) प्रत्याहार सूत्र (२) वृद्धि गुण भादि पारि- 


भाषिक संज्ञायें, आदेश प्रकरण, अतिदेश सूत्र, हस्वः, 
दोर्घ-प्लुत का निश्चय, उदात्त-भ्रनुदात्त-स्वरित को 
पहचान, एकशेष प्रकरण, आत्मनेपंद-परस्मेपद के 


निमित्त, कारक विषय । 

ख--सम्पूर्ण मूल अष्टाध्यायी । 

विशेष-संज्ञा, समास, द्वितीयादि विभाक्ति विधान 
हृदन्त, तद्धित, स्वर, अङ्गाविकार, भसंज्ञा अधिकार, 


घत्व, रात्वप्रकरण आदि के बोधको छात्रों से भाशा 
को जाती है। [२९] | 
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द्वितोय प्रइन पत्र 


मय ३ घण्टे . गणित ' पुर्णाङ्क १०० 
_ (क) भ्रष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति द्वितीय अध्याय (व्युत्पत्ति- 


स पत्र में निम्न विषय विशेषतः ग्राते हैं-- 


:-अव्ययो भाव, समास, द्वितीयादि तत्पुरुष, समास के 
भेद, कमंघारय समास, एकदेशो समास, निऱयसमास, | 
'बहुब्रोहि समास, द्वन्द्व समास, द्वितीया आदि विभक्ति 
विधान, एकवत्‌ प्रकरण एवं आदेश विधिः। 


प्रदशन पूर्ववत्‌) ६० | 


(ख) सन्धि विषय- (गुरुकुल कांगड़ी. अथवा अजमेर से 
प्रकाशित) २० 


सन्धि का लक्षणा, सन्धि के चार भेद-स्वर सन्धि, 
हलसस्धि, हलस्वरसन्धि, भ्रयोगवाहसर्धियों का परि- 
चय एवं तदनुसार साधन प्रकरण (संज्ञा और परिभाषा 
प्रकरण परीक्षणीय नहीं है) 


विशेष- सन्धि के नियम इसप्रकार छात्रों को हृदय-. 
ङ्गम कराये जावं कि वे इन्हें हिन्दी में दूसरों को.समझा': 
कके । इसके लिये कुछ अन्य उदाहरणा .सी तत्सहश - 
बताये जावें । 


सुचना-- दोनों पत्रों के 'क' माग के लिए सहायक ग्रन्यः- : 
(१) काशिका | | हु 

(२) : अष्टाध्यायी. भाष्य (पं० ब्रह्मदत्त जी 
जज्ञासु). ` 


Tar 
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तुत्रीय प्रश्‍न पत्र 


समय ३ घण्टे वेद-उपनिषदु-घ्चायं सिद्धान्त पुर्णाङ्क १०० 
का (१) वेद!-- ३० 
त्रेतवाद, वेदिक कमं की प्रधानता, पभ्ात्मरूप -से ) 

स्वयं को न जाननेंत्राले की नारकीय गति, ईश्वर को 
साक्षात्‌ करने को योग्यता, किससे ब्रह्म दूर है ग्रोर किसके 

निकट है । मोक्ष प्राप्ति, ग्रविद्या भ्वादि दोष दूर करने के 

उपाय, परमेश्वर का स्वरूप, नरक में जानेवाले नर- 

नारी, सृष्टि के कारण-कार्य का विवेक, जड़-चेतन का 

भेद, देहान्त-पमय में कत्तव्य, ईश्वर का अनुग्रह एवं 

उपदेश । 


सहायक ग्रन्थः-यजुरवेद का ४० वां अध्याय महर्षि दयानन्द 
संस्कृत भाष्य एवं ईशोपनिषद्‌) दोनों का 
कण्ठस्थ होना भी झावश्यक है । 
« (२ उपनिषद्‌ -- RFI ४० 


(क) मन, प्राण, वाणी, चशुः, रत्र का प्रेरक, ब्रह्म 
के लक्षण, ब्रह्म भोर देवों का. संवाद, इन्द्र और उमा 
का वास्तविक स्वरूप । 


सहायक पुप्तरु:-- केन 


(ख)-वाजश्रवा द्वारा सब कुछ दान दिया जाता, | 
झ्षपने पुत्र को भो मृत्यु को सौंप देना, नचिकेता पुत्र का 
` “यमाचार्यं से संवाद, तीन वरों का दान नचिकेता को देता, | 
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आत्मोद्धार के लिए शेय मार्ग का अवनस्बन, जगत्‌ में 
फंसे रहने के लिए प्रेय पथ का प्राश्रय, इन्द्रियों का स्वभाव) 
उन पर विजय पाना, थाइवत शान्ति के दशंन 
पोग विधि । 


सहायक पुस्तकः-- कठ 
(३) भ्रायं सिद्धान्तः-- २७ 


गोवों का कृषि के साथ सम्बन्ध । एक गाय पने 
जन्म काल में प्रति व्यक्ति को दो सेर दूध देकर २४७४० 
मनुष्यों को तृप्त करती है। गाय को एक पोढो में १५४४४० 
व्यक्तियों का पालन । घास, तृण, पत्ते, फून जिसे मनुष्य 
नहीं खाते, उन्हें खाकर दूष, घृत देनेवालो गाय । गो 
आदि के नाश से राजा प्रजा का नाश, गो-घातक और 
रक्षक का संवाद, सात प्रकार के हिंसक लोग, पशुप्रों को 
रक्षा के लिए सभा प्रादि का निर्माण एवं उनके नियमः 
उपनियम। | 


सहृ'यक पुस्तक--गोक रुणा निधि (महि दयानन्द सरस्वती) 
आ--सुशीलता (शोल, स्वभाव, व्यवहार पर प्रावारित) १० 


विशेष--घुशोलता के अङ्क विद्यालय के प्रधानाचार्य 
जोवनचर्या के ध्यावार पर निर्धारित करेंगे । 


चतुर्थ प्ररव पत्र 


समय ३ घण्टे संस्कृत साहित्य पूर्णाङु १०० 


प्रकरण, विग्रह, समास पूवक गद्य आग को संस्कत . 
में ब्याख्या ओर हिन्दी. में सरनुवाद ।. इसो प्रकार पद्य भाग 
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फी प्रकरण, विग्रह, समाप का ध्यान रखते हुए 
संस्कृत में व्याख्या और हिन्दो में अथं पूछे जायेंगे । ए “= 


क श्र पर्यायवाची शव्द भो हृदयङ्गम किये णावें। ` 


धन्दर्भों का अपनी संध्कृत में सक्षेप और पाठो की संस्कृत में 
व्याख्या करने पर ध्यान दिया जावे । 


(क) विदुरनोति २० 
(ख) चाणक्यनीति (लघुरूप) २० 
(ग) पञ्चतन्त्र (मित्रसम्प्राप्ति) ३० 
, (च) प्रनुवाद हिन्दी भाषा से संस्कृत में २० 
(ङ) सकन सम्भाषण १० 
टिप्पणी-(डः के प्रङ्क विद्यालय से ही. देनिकचर्या . 
के घाघार पर दिये जावेंगे। 
पञ्चम प्रश्न पत्र ५ 
घमय ३ घण्टे हिन्दो पूर्णा १०० 
इसका उद्देश्य छात्रों हारी निबन्ध-रचना तथा 
ब्याञ्रण के भ्राघार पर भाषा सम्बन्धी शुद्ध और प्रभा- 
क्षेत्पादक प्रयोग, सन्दर्भा की सन्तुलित वा विस्तृत व्याख्या, 
लेखक-परिचय ओर आथोचना करना होगा । | 
वाठ्य-पुस्तक :-- 
(क) श्रीमद्दयान्न्इप्रकाश ` का गंगा काण्ड ३० 
(ख) भारत भारतो (प्रथम खण्ड) _३० 


(ग) व्याकरण में सन्धि, समास, कतृ वाच्य तथा कमं- 
वाच्य, क्रियाभेद एवं कालविवेचन, शुद्धाशुद्ध 
प्रयोग । 
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सहायक पुस्तक मानक हिन्दी व्याकरण । 
ले०-रामचन्द्र दर्मा (प्रकाशक चोखम्बा विद्यामवन 


वाराणसी) ` दे 
(घ) निबन्ध-- ; 
सहायक पुस्तक :- निबन्ध सुधा- ले० कपिलदेव 
त्रिपाठी । 
(प्रकाशक :--प्राच्यसारती प्रकाशन, वाराणसी) 
षष्ठ प्रश्त पत्र 
समय ३ घण्टे अतिरिक्त विषय पूर्णाद्ध १०० 


( निम्न में से कोई एक विषय लेना भ्रनिवायं है) 

१. सिद्धान्त २. ज्योतिष -३. इतिहास ४. भूगोल 
५. नागरिक शास्त्र ६. हिन्दी ७ गणित ८. विज्ञान 
६, अंग्रेजो १० पुराणेतिहास ११. कृषि एवं पशु- 
पालन १२. भ्रायुर्वेद 
१. सिद्धान्तः-- ू 

घार्यावतं के समान भूगोल में कोई देश नहीं, राज 
सूय यज्ञ ग्रोर महाभारत में चीन, अमेरीका ध्रोर यूरोप 
दशों से प्रतिनिधियों का प्रागमन, स्वायंभव राजा से 
पाण्डव पयंन्त आर्यो का चक्रवर्तो राज्य, राज्य-विनाश के 
कारणा, आग्नेयास्त्र प्रादि विद्यापती का प्रचलन, विनाश 
काल में बिपरीत बुद्धि का होना. ब्राह्मणा क्षत्रियों 
का पतन, पोप को परिभाषा, उसके कार्य, वाममार्गी 
ओर उनके कार्य, तन्त्र ग्रन्थों को लीलायें, सोत्रामणि 
याग, ग्रहवमेघ और गोमेध का वास्तविक अर्थ, थज्ञों में 
पशु बलि श्रवाँछनोय, जेन मत तथा उसको झनुचित बातों 
का खप्डन, शद्धुराचाये को दिग्विजय, नवीन वेदान्त - 
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| 
| 
| 
| 
| प्रत्त निवारण, वाममार्गी भौर शवों के कायं, वैष्णव मत 
| का प्रचलन, तथा कथित ब्रह्मा, विष्णु महेश की रचना, 
| देवो भागवत में मिथ्या कल्पनाए , चक्रांकितों का वणान, 
| - मूतिपूजा का आदिस्रोत, मूतिपूजा से हानियाँ, सोमनाथ 
| जी क्या पृथ्वी से उपर रहते थे । क्या ज्वालामुखी प्रत्यक्ष 
| देवी है? हरद्वार, देवप्रयाग, त्रियुगी नारायण आदि से मुक्ति 
| की मिथ्या कल्पना, गुरुमाहात्म्य, गुरुगीता आदि मिथ्या म 

पुराणों कीं कथाएं कहां तक सत्य हैं। श्रोमदुमागवत 
लीलाए,, भ्रजामेल को कथा, ग्रहों का फल है क्या ! 
गरुड पुराण का मिथ्यात्व । त 

श्राद्ध, तर्पण, पिण्डदान, वैतरणी नदी की निरथेकता, 
कुपात्र और सुपात्र के लक्षण, कर्मफल देनेवाला कौन ? . 
शक्तमाल को कथा । - 

कबीर पस्थ समालोचना, नानक जो की मान्यताए , 
गुरु गोविन्दातिह, खेडापा मादि शाखाए', स्वामी नारायण 
गोकुलिए- गोसाई मतों की समोक्ष', जाति भेद का विवरण, 
वाममार्गी और जिज्ञासु का विवाद,ब्रह्मचारी और संन्या- 
सियो की समीक्षा, गृहस्थ और साधक के प्रशनोत्तर, 
प्रार्यावतंदेशोय राजवशावली । टे. 
सहायक प्रन्य- सत्यार्थप्रकाश का एकादश समुल्लास । 

झथवा _ 
ज्योतिष 29 
पाख्य-ग्रन्थ--लीलावती (सम्पूणं), प्रहलाधव झक १०० - 
प्रथवा ` 
इतिहास ः 

प्राचीन विश्वाप्तों पर वेदों का ' प्रभाव, “चीत थोर 
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मिसर, चोन का प्राचीन धम, बौद्ध धर्मे, उपनिषदों का 
श्चानवाद. पारसी घर्म, यहूदो, ईमाई, मोहम्मदो, इनको 
मान्यताए', मध्यकालीन हिन्दू घ्म । जन्म प्लोर वेराग्य 
प्रमृत को तलाश, विद्या के खरोत में स्नान, खाण्डव वन, 
सुधार को प्र/रम्भिक दशा, मध्यम दशा, गंगातट पर 
सिहनाद, गढ से टक्कर, सुधार को तीसरी दशा, थायें 
समाज को स्य्रापना-बस्त्रई प्रान्त में प्रचार, उत्तर 
दिशा में धर्म को गूं तब, नियमों की हृढनींव । 

प्रार्य समाज का विस्तार, थ्यासोफी से सम्बन्ध, 
राजपूताने के कार्य, परोपकारिणी सभा का निर्माण, 
जीवन का अन्तिम दृष्य, भ्रायंसमाज का संघटन । 

भविष्य के भ्रकुर, उन्नति युग, डो. ए. वी. कालेज, 
थायेप्रतिनिधिसभाप्रों की स्थापना, सनातन घर्म से 
संघ, पञ्ज ब में मतभेद के भ्रंकुर, गुरुदत्त विद्यार्थी । 

सहायक ग्रन्य— 


प्रायं समाज का इतिहास (प्रथम भाग) 
पृष्ट १ से २४१ तक निर्धारित । 
(ले० इन्द्र विद्यावाचस्पति) 


अथवा 


भूगोल न 


१. गणित सम्बन्धी सोरमण्डल, पृथ्वी का आकार 
विस्तार ओर उनकी गतियां, दिन रात, ऋतुए 
अक्षांश एवं देशान्तर ग्रहण । 
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२. स्थल मण्डल चट्टाने, घरातल पर परिवतंनकारी 
शतियां (जल, वायु तथा हिम के कायं, भूचाल, 
ज्वालामुखी, स मुञ्च रेखाएं । 

३. जलमण्डलः महासागर, सामुद्रिक घाराए. लहरें 
घोर ज्वारमाटा उनके कारणा झौर प्रभाव । 

४. वायुमण्डल: जलवायु त्था मोसम, वायुमार 
को पेटियां, चक्रवात झौर ध्रतिचक्रवात, तार 
वायु भार पवन और वर्षाधापक यन्त्र, समता 
तथा समवायु मार रेखाए'। | 

(आ)-विष्व का भुगोल- 

१. महाद्वोपों का. श्रध्ययन-प्राकूलिक बनावट, 
जलवायु, वनस्पति, मुख्य फसलें, खनिज. उद्योग, 
प्रमूख नगर, एवं पोताश्वय, यातायात तथा 
व्यापार । 

२. मुख्य प्राकृतिक खण्डों का श्रष्ययन, मानवीय 
क्रियार एवं छीवनप्रक्रिया पर थोगालिक 
बातावरण का प्रभाव । 


अथवा 


" नागरिक शास्त्र 
धागरिक शास्त्र के तिद्धान्त- 
१. नागरिक शास्त्र, भ्रथं, १रिभाणा क्षेत्र तथा महत्त्व । 
९. नागरिकता-तात्पये, प्राप्ति एवं विलुप्ति। नागरिक 
के अधिकार तथा कत्त व्य, उत्तम नागरिश्ता के पव 
घें बाघायें एबं निराकरण के उपाय । 
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समाज, परिवार तथा अन्य संस्थाझ्रों का महत्त्व । 


४. राज्य की परिभाषा श्रौर कत्तव्य । 


सरकार-प्रकार, राजतन्त्र, बु.लीनतन्त्र, प्रजातन्त्र 

एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, अध्यक्षीय, प्रजातन्त्र 

तथा श्ाघनायकतन्त्र परिभाषा एवं कत्तव्य । 

कानुन एवं स्गतन्त्रता । 

सहायक पुस्तक 

नागरिक सिद्धान्त कोमुदो गोरखनाथ चोबे 

नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त -ओमुप्रकाश केला 
अथवा 


हिन्दी 


पाख्य-प्रन्ध :-- 
(क) आदश को भोर [ग्राचायं भद्रसेन ] 


प्रकाशक--झादश साहित्य निकेतन श्रजमेर । 


(ख) अजन थोर विसर्जन (श्री मंयलीगरण गुप्त) 


प्रकाशक--सा हित्य सदन चिरगांव झांसी । 


पुरक पाख्यग्रन्थ(१) प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 


(२) साहित्य स्रष्टा (मोहन वल्लभ पन्त) 
प्रकाशक - हिन्दो प्रचारक पुस्तकाल्य वाराणसी। ` 


सुचना--पाठ्यग्रत्यो से सन्दर्भपहित व्याख्या, पुरक 


पाठ्य ग्रन्थों से विवेचनात्मक प्रश्न, कवियों . 
घौर लेखकों का परिचय पुछा जायेगा । 


अथवा ` 
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गणित 
(छ) भ्रद्धूगणित--महत्तम समापवतंक, लघुतम समा- 
पवतंक, वर्गमुल, मध्यमान, प्रतिशत, लाभ हानि 
के कठिन प्रश्‍न, सांझा-पाती, ब्याज साधारण 
तथा मिश्र, सरल श्लांकड़ों का आलेख क्षेत्रफल- 
त्रिभुज, चतुर्भूज तथा वृत्त, क्षेत्रपञ्जी द्वारा 
क्ष तफ), अ।यतन-वत्‌ल,वेलन तथा शंकुगोल । 


(ख) बीजगणित--योगादि नियम चतुष्टय, गुणनखण्ड- . 
द्विघाती व्यक्षक, दो घनों का योग झौर अन्तर, दो 
वर्गों का अन्तर महत्तमसमापवतंक, महत्तमप्तमाप- 
वत्ये, भिन्न सरल एक वणां एक घात समोक रंण, 
दो या तोन अज्ञात वर्गो का युगपत्‌ समीकरण, 
एक अज्ञात वणां का वर्गेसमीकरणा, समोकरणों 
पर धाधरित प्रश्न -। 

अथवा 

विज्ञान 

भौतिक शास्त्र- ् 
स्थिर तथा गतिज अवस्था, वेग, त्वरण, समवेग 
कार्थ, ऊर्जा शक्ति, इनकी परिभाषा तथा इकाइयां, 
यान्त्रिक शक्ति, इनको परिभाषा . तथा उदाहरण, 
ऊर्जा के भ्रन्यरूप--ताप, प्रकाश, विद्यत्‌ आदि । द्रव्य 
तथा शक्ति के बीच सम्त्रन्ध- दैनिक जीवन के यन्त्र, 
बेरोमीटर, वायुदाबका मापन, द्रव्य के दाब का नियम, 
उत्प्लावन बल, पंप, साइफन, उष्मा, ताप की इकाई, 
ठोसद्रव्य और गधों का प्रसार, कंलरोमिति, कंबरी- | 
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मोटर, ठोस की विशिष्ट उष्मा निकलना, दशा परिवर्तन 
. तथा गुप्न ताप बर्फ का गुप्त ताप निकालना, उष्मा 
का संचरण । 
` प्रकाश-गोलदपंणा, नतोदर तथा उच्चतोदर, 

नतोदर दपण के नाभ्यान्तर का सूत्र, दोनों दपंणों के 
नाभ्य।न्तर निकालना, प्रतिबिम्त्रों की रचना । 

लेंस के भेद-लस द्वारा प्रतिबिम्ब की रचना, 
लेंस सूत्र, नतोदर लें का न।भ्यान्तर निकालना, 
लेंस का उपयोग, प्रोजम में वतन, प्रकाश यन्त्र और 
हमारे नेत्र, लेप, कंमरा, मॅजिक लेन्टनं, टे, लस्कोर, 
मायक्रोस्कोप, पेरो€को? । 

रसायन शास्त्र 

रसायन शास्त्र और उसकी उपयोगिता । 

द्रब्य और उसके गुण 

अवस्था में परिवत्रेत, ठोस वम्तुप्रों का द्रव्य में 
विलयन, केलासन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, 
पदार्थों की परीक्षा, साधारण उपकरणों का बनाना 
बायु का अध्ययन । 

तत्त्व ओर योगिक, रसायन शास्त्र को परिभाषा 
धाक्सीजन, नाईट्रोजत, वःयुमण्डल. घातुओं पर धम्लों का 
प्रभाव, ह ईड्रोजन जल, कार्वन डाई ग्राक्साईड । 

जोव विज्ञान ;-- 


जीवन विज्ञान, उदे इय तथा लाभ, जीवघारियो के 
शक्षण, एक सम्पूर्ण जीव को दृष्टि से जोवकोष । प्राणी 
तथा ववस्पति में एकता, समानता, वर्गोकरण का 
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उद्देश्य तथा लाभ, जीव जगत्‌ के वगं समूह के विषय मे 
सामान्य ज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा उनकी सफलता, लाम 
तथा इसकी उपयोगिता, प्राणिविज्ञ.न शिक्षा के बिकास). 
प्राकृतिक तया प्रायोगिक अध्ययन एवं उपयोगिता । 

मेंढक एवं प्राणी के उइ'हरणा स्वरू, आवास 
तथा आकार, प्राकृतिक वितरण ओर ब्यवहार, मेंढक 
की आन्तरिक रचना विभिन्न भङ्ग संस्थान तथा उनके 
कार्ये, मानव शरीर के विभिन्न अद्धो के कायें 

“ एवं तुलना । / 

निम्नवर्गीय प्राणियों का अध्ययन तथा लाभ, 
लाभदायक .तथा हानिकारक प्राणियों के विषय में 
साधारण ज्ञान, कपास के गुबरीले टिड्डो, रेशम के कोट, 
मक्षिका, मधुमक्षिका, एवं मच्छर के विषय में साधारण 
ज्ञान ' 
धायोदिक कार्ये; - ५ 

निम्नलिखित प्रयोग विद्याथियों को वरय दिखाये 
बाने चाहियें। : 

वर्नीयर स्केल का प्रयोग कंलोपर्स तथा र्कुग्रेज का 
प्रयोग । . 

घौतिक तुला तथा कमानदार तुला द्वारा मात्रा 
पोर भार निकालना । 

लीवर की कार्यविधि दिखाना, ठोस तथा प्रव का 
बायतन तिकालना । 

प्राकेमेडीत सिद्धान्त को परीक्षा करना । 

पानो से हल्के ठोत. का अपेक्षित घनत्व निकालना । 

यू नलो द्वारा किसो द्रव. का धपेक्षित घनत्व 


| 
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निकालना, व'यु के दाब तथा साइफन का कार्य दिखाना | 
ताप 5 सचरणा, संवाहन तथा विकिरण दिखाना 
विभिन्न घातुप्रों पर ताप का प्रभाव दिखाना, फाटित के 
बायु दाब मापक का पाठ लेना श्रोर उप में उपक्रम सम्बन्धो 
संशाधन करनां । 
पानी के कथनांक तथा बफं के गलनांक पर गन्दगी 


".-. का प्रभाव दिखाना! उच्चतम निम्नतम तापक्रम यन्त्र 


हारा किसी दिन का उच्चतम तथा तापक्रम निकालना; 
समतल तथा गोलोय दपेण का प्रध्ययन करना, एवं 
र ला को पहिचानना, प्रीजम का कार्य दिखाना, जीव- 
ह अध्ययन करना, मेढक को आंतरिक रचना 
(सुचना-विज्ञान के पाट्यक्रम में प्रयोगात्मक 
धध्ययन अधिक से अधिक हो, जिससे विद्याथियों को 
सिद्धान्त तथा व्याख्या बोध गग्य हो । पा ट्यक्रम श्रध्या- 
` पन में र बात पर ध्यान दिया जाये कि-विज्ञान सम्बन्धी 
- ` -नियमों को वे समम सके एवं अ्रगनी चिन्तन शक्ति तथा 
विचार धाराओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें । प्रतः 


इ का वटे हैं । गे तक प्रयोगात्मक परीक्षा 
 है“लखत प्रधनों में से दो प्रश्‍न / 

र ॥ दै अवश्य: प्रयो- 

. पात्मक हों । प्रयोगात्मक पुस्तिका रखना थ्रावश्य़क है।) . 


लय सहायकग्रस्य 
१. सरलभोनिक्ती-के कुपार एवं भ'गंक । 
९. आारम्मिंक मौतिको-बा८ एल० कुलश्रेष्ठ । 
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९. सरल रसायन--के० कुमार एवं भागव । 

४. सरलरसायनविज्ञान- एस० पी० टण्डन । 

९. “प्रारम्मिकवनस्पतिविज्ञान- डॉ रामकुमार सक्सेना 
डा० कामेदवर सहाय भागंव, प्र०--नन्दकिशोर 
एण्ड ब्रदसँ, वाराणसी । 

६. वनस्पति विज्ञन--आर० डो० विद्यार्थी । 

७. प्रारम्भिक जोत विज्ञान माग २--एस० पी० टण्डन । 


गृह्‌ विज्ञात 
( केवल कन्याप्रो के लिये ) 
सेद्धान्तिक- ` डी ु 
(घ) महान को सहाई, डाल्कर, सजावट, कपरों कां . 
वितरण । 
(घा) कटाई तया पिलाई-कमोज, पाजामा, ब्लाउज, 
मेजपोश, त किये का गिल।फ। 
प्रायोगिक ३ 
4 जिकोणात्मक तथा गोलाकार पट्टिपों का बांघता । 
डेडयों के टूटने पर उनका उाचार। परिचारिका 


को परिभाषा, परिचारिका के गुण, रोगिणी का कमरा 
बिस्तर लगाना, नहलाना, नाडी परीक्षा, वास तथा 


॥ तापक्रम का लेखा, बर्फ की.टोपी का प्रयोग, गर्म पानी 


के बोतल का प्रयोग । . 
वस्त्रों की घुनाई-- 


सूती कपड़ों का धोना, कतो तथा रेशमो कपड़ों 
रा धोना, 
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पाक विज्ञान-- 


जौ, साबूदाना, सूत्री, दही का अम्ल पानो, दाल 
बादल तथा खिचड़ो बनाना । 


प्रथवा 

झंग्रेजी 

(l) Text-New Clarendan Primer- by P. K. 
Guha M. A. LL. B 

(2) Translation in-Simple Sentences 
(3) Grammer— Parts of Speech 
(4) Composition—Use of words 
(5) Dictation 
(6) Recitation 
(7) Spelling Exercise 

धथवा 
पुराणेतिहास अथवा कृषि एवं पशुपालन अथवा 


थायुरवेद इनर पाठ्य-क्रम पृथक्‌ प्रकाशित किया 
बायेया । ४ 
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. मध्यमा परीक्षा (द्वितीय खण्ड) 

| 0 


' प्रयम प्रश्न पत्र 
धमय ३ घण्टे संस्कृत व्याकरण : पूणि १०० 
(क) प्रष्टाध्यायी प्रथमा वृत्ति तीसरा धध्याय ` १ 


| ` व्युत्पत्ति प्रदर्शन- प्रथमखण्ड के समान ` 
| इस पत्र में निम्त विषय हैं-- 
| 
| 
| 
| 


प्रत्ययः, सनाद्यन्त धातु, विकरण विधान, घात्व- 
चिकार उपपद परिचय, कृत्‌ प्रधिकार कृत्यप्रत्यय, 
भूत काल में प्रत्ययों का विधान, वर्तमान काल में प्रत्यय 
विधि, भविष्यत्‌ काल में विधान किये जानेवाले प्रत्यय, 
घाव में प्रत्यय विधायक सूत्र । भयवा कालविहित 
॥त्ययों का साधुत्व, तुमर्थ प्रत्यय, कर्मादि उपपद होने पर 
धातुभों से प्रत्ययविधि, कर्ता, कमं और भाव में 
लकारों का होना, क्त का विभिन्न थ्थो में प्रयोग, 
तिङन्त प्रक्रिया । 
ख) उणादि कोष (अर्थ, उदाहरण सिद्धि सहित) २०. 


इसका उद्देश्य छात्रों में शब्दनिर्माणशक्ति का. 
क्वागरित करना । विशेषतः यह कोष वेदिक दाब्दों 
के लिए है, इत में प्राये शब्दों के निर्बंचन पर थी ध्यान 


` दिया जाना चाहिए । 
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द्वितीय प्रश्‍न पत्र 
बमयइ्घंटे ` पूर्णाङ्कु १०० 
(क) अष्टाध्यायी ४, ५ अध्याय प्रथमा वृत्ति पूर्ववत्‌ ८० 


इसमें निम्नविषय थ्राते है- 


स्त्रोनिग शब्दों का तिर्माण, तद्धित प्रकरणा, 
अपत्य गोत्र ओर युव अर्था में प्रत्ययों का विधान, भिन्न 
भिन्न अर्था में विभन्न प्रत्ययों का होना; मत्वर्थोय 
भोर समासान्त प्रत्यय । 


(ख) निघण्टु मून कण्डस्थ . २७. 
यह वे दक कोष है, इसका उद्देश्य छात्रों के लिये 
प्रयुक्त ह'नेवाले शब्दौं से वेदिक शब्द बहूषा भिन्न 


होते हैं ओर उनके भ्रर्थ भी प्रलग ही हैं। निवण्ट में 
` धाए हुये शब्दों का बोध हो जाने से वेदमन्त्र के थं 


सूचना--दोनों पत्रों “के 'क' भाग के लिए सह 
hs के गग कै लिए सहायक 
तृतीय प्रश्‍व पत्र 
- धमय ३ घरण्ठे. वेद-उपनिषदु-प्राय सिद्धान्त - 
(क) बढी $; | या द र्णा १० 
` (च) अनेक विर असङ्ख्य पेर, अगणित लो की शक्ति 
रखनेवाले एव हुम सब के शिर आदि जिसके 
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भीत्तर हैं, उप परमात्मां का वर्णान, सुम ध्रोर स्थूण 
तों से युक्त जगत्‌ का वणन, सृष्टि की उतत्ति, सर्वे 
विश्‍व का निर्माता ईश्वर एवं उके बाहर भातर 
उसकी व्यापकता, सूर्य चन्द्र घ्रादि लोको की विभन्न 
रचना के अनुमान से ईश्वर का महत्त्व, सम्पूण 
ब्रह्माण्ड भगवान्‌ के एक अंश में विद्यमान । उसके 
एक अश से ह्वी सारा जगत्‌ प्रकाशम,न । 


समषिटरूप जगत्‌ को परमात्मा से उत्पत्ति, सब का. 
प्रधिष्ठाता ईइवर । सामान्य रूप से विष्व को उत्पत्ति 
{वर द्वारा दिखाकर विशेषरूप से यागे दिखाना-- 
भोग्य पद,थं दहो की रचना, ग्र.मस्य भ्रोर वनरथ गो तथां 
सिह भ्रादि पशुओं का निर्माण ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद 
धोर अथववेद की ईइवर से उत्पत्ति, धोड़े, गधे. दो घ्रोर 
दान्तवाले, गो भ्रादि एक भाग में दान्तबाले प्राणियों का 
अन्म, उस सृष्टि कर्ता ईइवर का अपने हृद्य में. ध्यान; . 
विद्या शमदम दि गुणों में उत्तम ब्रह्मा है इसलिए वह 
मुख के समान है । बाहु के समान कार्य साधक क्षत्रिय हँ, 
ध्यवहार-कुशल वैश्य हैं, सेवा-प्रवीण शुद्र हैं । 


इसंसृष्टि में चन्द्रमा सन रूप सूयंलोक' चक्षु.स्थांनोय, 
वायु-प्राण श्रोत्रवत्‌ घांदि का वणंन ।' 

प्रकृति, महत्तत्व, प्रहङ्कार धादि इकडीस का वरान; 
सब कर्मा में प्रमुख ईश्व रोपासना, जिज्ञासु के लिए विज्ञात! | 
उपदेश का प्रकार, सुये के स्वरू का £१रूपण, विद्वानों | 
का कंचन्य/ 2 2 ORR 
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(ग्रा) ईश्वर के श्रनेक नाम, योगाभ्यास से उसकी 
प्राप्ति, भगवान्‌ को प्रतिमा नहीं, प्राण, श्रद्धा, श्राकाश 
बायु, प्रग्नि, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप 
मन्त्र, कमे, लोक भोर नाम इन सोलह कलाम्रों के उत्पा- 
दक होने से ईइवर का सोलह कलावाला होना, पिताग्रों 
का पिता कौन ? ईश्वर-प्राप्ति के उपाय, भगवानु से 
सदुबुद्धि को याचना । | 


सहायक ग्रन्यः--यजुर्वेद का३१ वां ३२ वां अध्याय 
(महृषि दयानः्दमाष्य संस्कृत में) 
(ख) उपनिषद्‌- ब्रह्मा द्वारा धपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व 


को ब्रह्म-विद्या का उपदेश, शोनक के अगिरा से प्रश्‍न, 
दो विद्या-परा प्रोर प्रपरा । 


ईश्वर उपासना से दो प्रकार की योग्यता का आवि- 
भाव, ब्रह्माण्ड रचयिता भगवानु को जानने का सामथ्यं 
` धाना, २-वीर्य स्खलन रूप दोष विकार के न होने से. 
ऊध्वंरेत। होना । इच्छावालों का भी कामना-हीन होना, 
ईरवर को प्राप्ति में मेधा, श्रवणा का स्थान न हेना। 
धात्मिक बल, भ्रप्रमाद घौर निरन्तर तप से ईश्वर सिद्धि, 
ब्रह्मोपासना से-वराग्य, यत्नशीलता, अन्तःकरण की 
निर्मेलता को प्राप्त । सम्पूर्ण संदेहों की निवृत्ति । परमात्मा 


से ही प्रखल जगत्‌ का प्रकाशित होना प्रतीति, इन गुणों 
का प्राधान। 


बीव झौर परमेश्वर का सखा रूप से वर्णन, दोनों 
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है भेद निरूपण, सत्य, तप सामयिक ज्ञान ओर ब्रह्मचयं से 
धाभ, ईश्वर-प्राप्ति में चित्त आदि का प्रमुख स्थानः 


प्रणव को धनुष, शर को ग्रात्मा, ब्रह्म को शर का 
लक्ष्य बनाकर उपासना, सात प्रकार को अ ग्नज्वालाधों 
छा वर्णन, मूढ़ रौर कुशलः विद्वानों का प्रतिपादन, मूढ़ों 
के पीछे चलना भ्रघोगति का हेतु । 


सहायक पुस्तकः¬मुण्डक (नरायण स्वामो भाष्पी 
(ग) रर्ये सिद्धास्ठ- | । 


(अ) उत्तम माता, श्रेष्ठ पिता ओर योग्य झाचाये से 
बालकों का निर्माण,. बच्चे के जन्म के अनन्तरं 
५ वषं तक माता. द्वारा उसे .शिक्षा-प्रदान, स्वर- 
ध्यञ्जनों का स्पष्ट उच्चारण-शिक्षणा, राजा-प्रजा 
से व्यवहार करने की शिक्षा, परस्पर बर्ताव के मन्त्र, 
हलोक, सूत्र, गद्य, पद्य प्रथंपहित कण्ठस्थ ` 
कराना, भूत-प्रेत क्या है बताना, अनाचारियों 
से बचने ओर विद्वानों के संग करने को शिक्षा 
देना, ग्रहों की वास्तविक स्थिति बताना, फलित 
ज्योतिष धोर जन्म-पत्र की निःसारता । 

नीतला; मन्त्र तन्त्र यन्त्र निरूपण, बच्चों के लालन 

में दोष ओर ताडंन में गुण दिखाना, चोरो-जारी 
मादक द्रव्य ते दूर रहने का शिक्षण, झपने से बड़ों 
के साथ आचरण को शिक्षा, बालको को न पढाने 
वाले माता-पिता उनके शत्रु । . । 

(बा) गृहस्थ आश्रम के पश्चात्‌ कातप्रस्थ का विधान, 


7 ot क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० 


उसके कर्त्तव्य-स्त्री को बड़े पुत्र के समीप छोड 
जाना, वा साथ ले जाना, घर को सब सामग्री 
छोडकर धग्निहोत्र का सामान साथ लेकर जंगल 
में तिवास करना, बन के फल मुल-कन्द का सेवन 
करना, स्वाध्याय, दमनशोल, भूमि पर सोने छा 
स्वमाव बनाना । भिक्षाचरण करना। 


संन्यास विधि-एक क्रमिक, दुसरा ब्रह्मचर्य से । 


संन्यासी का क्तव्य-4णो और मन को नियम में रखना, 


बराग्य धारण किये रहना, योगाभ्यास करना, 
भूढो. जसा भ्राचररण न करना, पुत्र, धन, प्रतिष्ठा को 
इच्छाए छोड़ना, नीचे हृष्टि रखकर चलना आदि, सब 
का मल चाहना, केवल एक अपने 

प 
सहायक समझता । nr 


दुषित किये जाने पर भी धमं को न छोड़ना 


ति-क्षमा | 
इत-क्षमा भादि धारण करना, वैदिक विघान द्वारा 


: सब सङ्चो को छोड़ कर ब्रह्म में ही विचरण करना । 


 संन्यावदीक्षा की आवश्यकता, ब्राह्मणों 
बत को दिये गये घन क बया 
मभावना, बैरागी गुसाई, 
. ती संन्यासियों में. न होने Pa र 


सहायक ग्रन्थ :--सत्याथे Fs 
समुल्लास, | ह वितीय बोर पो 


(ष) सुशोलता (परीक्षा पुव खण्ड के तुल्य है) ` . 
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समय ३घण्टे सस्कृत साहित्य पुर्णाङ्कु १०० . 
प्रकरण, विग्रह, समासपुर्वक गद्य, पद्य भाग की 
संस्कृत में व्याख्या ओर हिन्दी में ग्रनुवाद कराया जायेगा, ` 
एकार्थक एवं पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान भी आवश्यक 
है । संदर्भों का भौर पाठो का संक्षेप संस्कृत सें करना 

छात्रों की योग्यता का परिचायक होगा । 


| 
| 
, चतुथं प्रश्व पत्र 


पाठ्य पुस्तक :-- २ 
(क) पश्चतन्त्रय (अपरीक्षित कारकम्‌) २१ 
(ख) वेदिक गीता १ से ६ अध्याय (श्रीस्वामी आत्मा- . । 
नन्द जी) वेदिक साधनाश्रम यमुनानगर, 
धम्बाला । 5 
(ग) तिबन्ध रचना २०, 
(ष) पत्र लेखन-झावेदन पत्र . | १० 
(ङ) अनुवाद हिन्दी सें संस्कृत में . ._  । 
(च) संस्कृत सम्भाषण [परीक्षा पुवंखण्ड सहृ] १० ` 
पञ्चम प्रस्त पच्च | १ 
घमय ३ घण्टे . हिन्दी भाषा पुर्णाङु १०० 


इसका उद्देश्य छात्रों द्वारा निबन्ध रचना तथा 

> व्याकरण के झाघार पर मापा सम्बन्धी शुद्ध ओर प्रमा- 
 वोत्पादक प्रयोग, सन्दमों को सन्तुलित वा विस्तृत व्याख्या 

| धैखक परिचय प्राप्ति और आलोचना करना होगा । 

| पाठ्य पुस्तक :-- ५ * ३ 
[क] श्रीमददयानन्दप्रकाश का काशो काण्द ` १७” 
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- [ख] मारत भारती [दिरीय खण्ड] ८: ~ 
« ` [म] व्याकरण में-तर क्य विचार, दावय बिएले- 
पण तथा शुद्वाशुद्ध प्रयोग । ` १० 


. छड़ायक पुस्तक: | 


[प्रकाशक-- चोखम्वा विद्यामंरन,' वाराणासी--१] 
[घ] निबन्ध रचना पत्र-लेखन' ३० 
सहायक पुस्तक-- 
निबन्ध सुधा ले० कपिलदेव ' £ पाठी' 
(प्र, प्राच्यः भःरती' प्रकाशन वोराणसी-१) 
र्क षष्ठ 9 इन पत्र 
समय ३ घण्टे भ्रतिरिक्त विषय पुर्णाङ्कु १०० 
(निम्न में से कोई एक विषय. लेना प्रनिवाय है) 
१, सिद्धान्त २२ ज्योतिष-३: इतिहास ४.-भूगोल ५८नाग- 
रिक शास्त्र ६. हिग्दो ७, गणित ८, विज्ञान & अंग्रेजी 
१०, पुराणेतिहा ५ ११. कृषि एंवंपशु पालन १२, आयुर्वेद 
१-- सिद्धान्त त Po , 
_ (घ) चारवाक मतसमोक्षा, बौद्ध मत निरूपण, जैन स 
मूत वरान, सप्तमंगी ओर स्या दृत्राद, जेन बौद्ध पर्यायवाची . 
हैं, पा्तिक और नास्तिक का संवाद, बय। जगत्‌ अनादि हील 
है | जन मतानुसार कोलपरिमाण, जेनमतानुसार 
सुम परिणाम, जेन मतानुसार जीवाजीव स्वरूप वर्णन |. 
बनतःधम प्रशसा, मुति पूजा जेनियों सेःचलो, जन: साधुचो। ' | 


मानक हिन्दो व्याक् रण--ले० रामचन्द्र वर्मा, 
| 
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हौ घीला, जैनो की मुक्ति का वंशात, कुछ प्रसम्मत बातें, . 
बैन साधुभ्रां के लक्षणा, जेन तीर्थङ्कर वणन, जनों को 
मिथ्या बातें, जम्बू द्वीपादि वणंन'।' 

(भा) कृश्रोनमंत समीक्षा, तौरेत का विषय, तौरेत 
पात्रा फी पुस्तक, लयब्यवस्था को पुस्तक, गिनतो की 
पुरतक, समुएल की दूसरी पुस्तक, रांजाओं को . 
पुस्तक, जबूर का दसरा भाग, ऐंयूत की पुस्तक, 
उपदेश को पुस्तक, मत्तोरचित॑इजोलं का विषय, माकं 
रचित इ जील को विषय, लूक रचित इंजील, योहनरचित 


ज्योतिष 
भास्करोय बीजगणित” 
(नवीन बीज गणित के तत्‌ ततु उदाहरण सहित ) 
अथवा . 
arse इतिहास 
बाठ्य पुस्तक | 
झायेसमाज का इतिहास ( इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 
क--प्रथम भाग के २४१ पृष्ठ से सामयिक तथा स्थायो 
साहित्य के. धन्त तक । “ ४ AN र 
ब-ढितीय भाग के १ पृष्ठ से १३६ तक ( शंताब्द 
महोत्सव -के सभा. सम्मेलन से पहले पहले” | 


श 
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भूगोल 
(म) भारत का भुगोल-- 
१. सामान्य एवं प्राकृतिक स्थिति, विस्तार एवं सीमा 
प्राकृतिक बनावट, .जलप्रवाह, प्राकृतिक विभाग 
`-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति; मिट्टी । 
३. उत्पादन एवं उद्योग, वनसम्पदा, कृषि एवं सिचाई, 
` . खनिज नदी, घांटी, बहुध्येयी योजनाए, 
प्रमुख उद्योग लोह, इप्पात सूतो-ऊनो वस्त्र, जूर, 
रेशम, चीनी, कागज, कांच, सो मेट, चर्म, दियासलाई, 
पोत निर्माण, स्वचालित वाहन एवं वायुयान ।. 
३. यातायात एवं व्यापार, सड़कें, रेलमागे, जलमागं- 
इनके विकास एवं महत्त्व; झौद्योधिक एवं व्यापारिक 
नगर तथा पोताश्रय; भारत के झायात निर्यात । 
४, जनसंख्या, विकास एव वितरण, घनत्व, भौगोलिक 
वातावरण का प्रभाव | 


` [ब] भारतीय राज्य, भारत के राजनीतिक हि 
र | वभाग, 
राज्यों को स्थिति, सीमा एवं विस्तार, फसलें, उद्योग, 
(बृहत्‌ एव लघु) यातायात, नगर, जनसंख्या का 


वितरण । 
| ; अथवा 
है नागरिक शास्त्र 
; (क) प्राचीन भारत में राजत्व का उद्धव, राजा का 


` ध्यान, कतंव्य, योग्यता एवं अधिकार । 


मन्त्रिपरिषदृ तथां प्राचीन भारतीय 
उ य गणतन्त्र का 
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शहायक ग्रन्य-- 
शुक्रनीति प्रथमाध्याय, मनुस्मृति सप्तमाध्याय 
(ख) नव संविधानन्तगंत नागरिक के नैतिक. 

धघिकार । 
भारतीय संविधान को प्रमुख विशेषताएं, केन्द्र एवं 

प्रादेशिक शासनव्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन । 
सहायक ग्रन्य-- 

१. नागरिक शास्त्र और भारतीय शासन 
( गोरखनाथ चोबे) 9 

१. नागरिक शिक्षा (ट्वतीय भाग) लक्ष्मीशंबर. एवं 
जगदीशनारायण तिनहा । 

३. कोटिलोय अर्थशास्त्र (सम्बधी श्रष्याय) 
उदीयमान नागरिक-- रामनरेश मित्र (हिन्दुस्तान 
बुक डिपो मयुरा) 

धथवा 

वाह्यग्रन्थ (क)-- 

१. गद्य-प्रात्मानन्द-जीवन-ज्योतिः ले० स्वामी वेदानन्द 
बेदवागीश (उत्यानिका सहित धर्म ग्रह प्रकाश तक 
निर्धारित) 
प्रकाशक--गुरुऊुल झब्चर रोहतक हरयाणा 

९. तरज़ित हृदय ले० भाचाय॑ भमयदेव शर्मा 
प्राप्ति स्थान-गोबिन्दराम हासानन्द नई सड़क 
दिल्ली-६ | 

(ख) पद्य-राजा प्रजा (मंबिलोधरण गुप्त) 
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प्रकाशक--साहित्यसदन चिरगांव झांसो । 
(ग) अलङ्कार--यमक, अनु गास, इज़ेष, उपमा, 
ङूपक, उत्प्रेक्षा प्रतोप, भ्रनिशयोक्ति । 
(घ) छन्द,-दोहा, चोपाई, रोला, हरिगोतिका, 
कविता, कुण्डलियां । 
(ग-घ) के सहायक ग्रम्थ-काव्याङ्ग बौमुदी भाग- ET 
सूचना- पाठ्य-ग्रन्डों मे सन्दभ सहित व्याख्या, 
कवियों घौर लेखकों का परिचय पूछा जायेगा | 
` अथवा 
गणित 
(ज्यामिति के पाठ्यक्रम में संद्धात्तिक तथा 
प्रयोगात्मक रोर संख्यात्मक ज्यामिति रहेगो । .परोक्षार्थो 
को दोनों में उत्तर लिखने अ्'वर्‍्यक होंगे । प्रयोगात्मक 
जयामिति में पटरी, परकार ।समकोण तथा पेंसिल अपने 
पास से लाने होगे। संद्वान्तिक-ज्यामति में.तकंसङ्गत 
उपपत्तियां मान्य होंगो तथा उनके जिये परीक्षाथयों को 
धाकृति बनाने की अनुमति है । प्रश्नपत्र सें प्रमेय 
विर्मेय तथा तदाघारित प्रश्‍न पू छे जायेंगे । 
[क] प्रयोगात्मक-ज्यामिति-- | 
सरलरेखा तथा कोशों का समडिभाजन । 
सरलरेखा पर समकोण को रचत।। 
निदिष्ट कोण के तुल्य कोणों को रखना । . 
निर्दिष्ट सरलरेखा के समानान्तर सरलरेखा बनाना. 


पर्याप्त निदिष्ट ग्रांकणो से त्रिभुज और च]भंज को. रचना | ! 


के सरल उदाहरण। 


ई: 
न 
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निर्दिष्ट सरलरेखा को प्रभीष्ठ तुल्य भागो में बांटना । 
निर्दिष्ट बहुभुज के क्षेत्रफल के तुल्य क्षेत्रफल वाले 
त्रिभुज की रचना। 


वृत्त को स्पशियो को तथा दो वृत्तो को उमयनिष्ठ स्पशियों_ 
की रचना । 

पर्याप्त आंकड़ों से वृत्तो को रचना के सरल उदाहरण । 
निदिष्ट वृत्त के झनन्‍्तः.वा वहिः समभुज, त्रिभुज, वयं, 
वश्वभुज, षड्भुज धोर अष्टभुज की रचना । 


` (ख) सेढान्तिक--ज्याभिति-- 
` त्रिभुज तथा सरल रेखात्मक प्राइतियां । 
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के ` 
तुल्य होता है । यदि किसो उन्नतादर बहुभुज की भुजाए 
एक हो करम से बढ़ाई जाए, तो इस तरह बने बहिःकोणों . 
का योग चार समकोणी के तुल्य होता है। यदि दो 


| तथा पहिले की दो भुजाओं में ्माविष्ट कोण 
ईरो का दो भुजाभ्रो में समाविष्ट के तुल्य हों तो 
त्रिभुज धनुरूप होगे । यदि किसी त्रिमुज की दो सुजाए _ 
. तुल्य हों तो उनके संमुख कोण भी परस्पर तुल्य. होगे । 
इसका विलोम memo 
यदि दो त्रिभुजों में एक की तीना भुजा | 
होनों भुजाओं के त्य हों तों त्रिमुज अनुरूप होगे। यदि ` 
हो जात्य त्रिशुजों में एक का कोण दूसरे के कोण के तुल्य हो ; 
तथा एक को एक भुजा दूसरे की. एक थुना के तुल्य हो 
चो त्रिमुज प्ररूप होंग। | जर 
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थर्दि किसी त्रिभुज की दो भुजाए तुल्य नहों तो 
बड़ी भुजा का सम्मुख कोणा बड़ा होता है । 
इसका विलोम 


किसी सरलरेखा बहिगत निदिष्ट बिन्दु से सरल रेखा 
तक खिची हुई सरलरेखायो में लम्ब रेखा लघुतम होगी । . 


समाचान्तर-चतुभु ज की सम्मुख भुजाए तथा कोण 


' तुल्य होते हैं। इसके विकणं समानान्तर चतुभुज को. 


तथा एङ दूसरे को दो तुल्य भागों में बांटते हैं। यदि 
होन या तोन से धिक समानान्तर रेखाओं को कोई 
सरल रेखा काटे और ऊपर बने अन्तः खण्ड परस्पर तुल्य हों 
तो उन सरल रेखाम्रों को' काटने वाली किसी अन्य 
सरल रेखा पर बने अन्तः खण्ड भी परस्पर तुल्य होंगे। 


त्रिमुजो, पाग्तों तथा समानान्तर चतुभु'जो के क्षेत्रफल-- 


यदि किसी त्रिभुज की भुजा का सम्मुखकोण अधिक सम 
अथवाग्यून हो तो उस पर बना वर्ग अन्य दो भुजाझों पर बने 
यों के योग. से क्रमशः बडा बराबर तथा कम होगा । . 
धसमता की स्थिति में भन्तर एक सुजा तथा दूसरी भुजाके . 


छस पर बने विक्षेप द्वारा बने आयत के दुगुने के तुल्य. . . 


होगा। .. - 

किसी भी त्रिभुज में दो भुजाभों पर बने वगो का 
पोग तीसरी भुजा पर झाधे पर बने बगे तथा. उसे समद्रि- 
भाजित करने वाली मध्यम. रेखा के बगे के योग 


होता है । 
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निधियां :-- 


उस बिन्दु की निधि जो दो स्थिर बिन्दुओं से सदा 
तुल्य दूरी पर रहतो है, स्थिर बिन्दुओं को मिलाने वाघी 
परल रेखा को लम्ब रूप में अधंक सरल रूप रेखा है ॥ 


दो छेदक सरल रेखाओं से समदूरी पर स्थित बिन्दुओ की 

निधि वे दो सरल रेखाए' होती हैं जो उन छेदक रेखाघों 
से बने कोणों को अजित करती है । 

बृत्त न 
यदि.काई केन्द्रगामी सरल रेखा व्यासः के अतिरिक्त: . . 
जीवा को श्राधा करे तो वह उप पर लम्ब होतो है।, : 
विलोमतः वेन्द्रगामो लम्बरेला जवा को आघा करती 
है । उन तीन बिन्दुप्मों में से जो एक रेखा पर स्थित नहीं . 
हैं वह एक तथा केवल एक वृत्त ही कहा जा सकता द्वै। | , 

तुल्य वृत्तो में (प्रथवा एक ही वृत्त मे)(१)यदि दो. : 
बाप केन्द्रों पर तुल्य कोण छेके तो वे परस्पर तुल्य होंगे। 
(२) विलोमतः यदि दो चाप तुल्य हों तो वे केन्द्र पर 
तुल्य कोण छेकंगे,। . . कक 

तुल्य बृत्तों (प्रथंवा एक हो वृत्त में) (१) यदि दो ' 
बीवाए तुल्य हों तो उनके चाप भी तुल्य होते हैं। ` * 
(२) विलोमतः यदि दो चाप तुल्य हों तो उनको जीवार्ये . 
भी तुल्य होती हैं। रो पर होती य 

वृत्त-में तुल्य जीवाए केन्द्र से समान :दूरी पर होती. र” 

हैं। इसका विश मिलन वृत्त की किसी स्पशं रेखा के स्पर्शे : | 
बिन्दु से जाने वाली :त्रिज्या उस पर लम्ब होती है! | 
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बदि दो वृत्त परस्पर स्पर्शी हों तो स्पशं विन्द उनके केन्द्रों 


को मिलाने वालो सरलरेखा पर स्थित होतो है । 
किसी चार द्वारा केन्द्र पर छेकागया कोणा उसी हारा शेष 
परिधिस्थ किसी बिन्दु पर छेके गये कोण का दूना होता है। 
एक-हो वृत्तखण्ड के कोण तुल्य होते हैं । यदि दो 
बिन्दुं को मिलाने वालो सरलरेखा एक ही धरोर के दो 
- अन्य बिन्दुओं पर तुज्य कोणं छेकती है तो चारों बिन्दु 
एक वृतस्य होगे 
वृत्ताढं का परिधि कोण श्षमकोण होता है। पदि वृत्त- 
शण्ड वृत्ताद्ध से बड़ा हो तो उसका पराध कोण सम" 
कोण से न्यून तथा यदि बृत्तलण्ड त्रृताद्धं से न्यून हो तो 
उवा परेघि कोण सभकाण से बड़ा होता है । 
वृत्तान्लिखित चतुर्भुज के संमुख कोण पूरक 
होते है । इसका विलोम यदि कोई सरल रेख्ाकिधो 
वृत्त को स्पशं करती है तथा स्पश बिन्दु :से कोई जीवा 
खोंची गई है तो स्पर्शी ग्रौर जीवा से बने हुए कोण एका- 
` न्तर चापक्षण्डो के परिधि कोणों के तुल्य होते हैं। 


यदि वृत्त को दो जीवायें वृत्त के अन्तः प्रथवा बहिः ` ` 


एक दूसरे को कटे तो एक: के खण्डों से बना आयत 
दुसरे के खण्डों से बने आयत के तुल्य होता है। 


विज्ञान 


सूचना- विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक 


अध्ययन धधिक से भ्रधिक हो, जिससे विद्याथियों दो 
सिद्धान्त तथा व्याख्या बोधगम्य हो। पाठयक्रम अध्या- 
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| पन में इस बात पर ध्यान दिया जाए कि-- विज्ञान 

। सम्बन्धी नियमों को वह समझ सके एवं अपनी चिन्तन” 
शक्ति तथा विचारघाराओं को व॑ज्ञानिक दृष्टिछोण से 

` करें । अतः अध्यापक लिखित प्रयोगों के ध्रतिरिक्त स्वयं 
बिभिन्न प्रयोग दिखा सकते हैं । जब तक प्रयोगात्मक 
परीक्षा सम्मव नहीं हो -लिखित प्रहनों में से दो प्रश्‍न 
अवश्य प्रयोगात्मक हों, प्रयोगाःमर पुस्तिका रखना 
झावश्यक हे । 


सोतिक झास्त्र- 


दुम्बकत्त, चुम्बक के नियम, घव को इकाई, चुम्बक की 
बेलरेखाएं, प्रदशन, चुम्ब्रकीय प्रेरण, चुम्बुकृत्व और 
उसके तत्त्व । विशत्‌. स्थिर विद्युत्‌ प्रेरणा, 
इलेक्ट्रोफोरस, तथा घ्न्य विद्य त्‌ यन्त्र । 


धारा विद्यत प्रारम्भिक सेल के दोष भ्रौर उनका 
निवारण, उदाप्तोन सेल, लकलांचो संल, शुष्क सेल, घारा 
विद्य त्‌ का रूप, विद्य त्‌ वाहक बल, विभव, विभवान्तक- 
प्रतिरोध, ओहम के नियम, विद्यूत्‌ घारा के रासायनिक 
नियम, विद॒त्‌ घारा का तापोय प्रवाव। 


विद्यूत्‌ सरकिट--फूज, विद्य,त्‌ मोटर, विद्युत्‌ पंखा, 
विद्यूत्‌ प्रेरण। ” | | 

च्वनिः--ध्वनि का तरंग, परावतंन, बेग, संतरण 
इत्यादि सुरीली ध्वनि के विशिष्ट गुण । ग्रामोफोन के. 


सिद्धान्त । 
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इस्तायन शास्त्र: 


नमक का अम्ल या हाईड्रोकोलिक अम्ल गैस और 
क्लोरिन । शोरा और शोर का अम्ल (नाईट्रोक भ्रम्ल) 
नोसादर या श्वमोनियम क्लोराइड तथा भ्रमोनिया । 
गन्धक, सत्फर डाइआक्साईड, सल्फर टू।ईमावसाईड 
और गन्ध का ध्रम्ल । 

अम्ल, क्षार एवं लवणा, सोडियम हाईड्ोक्साइड, 
सोडियम क्लोराईड, सोडियम. कार्बोनेट धौर सोडियम 
बाईकार्बोनेट, चुना, बुझा हुभा चूना, चुने का जल कुछ 
धातु तथा मिश्र धातु. तांबा, पारा, लोहा, तथा मिश्र धातु 
पीतल कांसा का म्रध्ययन । बेंजिन पेट्रोलियम, महत्त्व- 
पुणे योगिक । तण 


रासायनिक प्रयोग के सिद्धान्त और परमाणुवाद 


का सामान्य ज्ञान । परमाणु भार और भ्रणु भार का . 


सामान्य ज्ञान । रासायनिक तुल्यांक भ्रोर संयोजक शक्ति 


पा सयोजकता का सामान्य ज्ञान । सकेत सूत्र शौर समी- . 


करण के सम्बन्ध में साधारण ज्ञान । 


रासायनिक गणना का सामान्य ज्ञान । 
जीव विज्ञान-- 


जीव विज्ञान के दो मुख्य,माग,व | 
उपरको सफलता, लाम तथा उ. नस्पति विज्ञान तथा 


एवं उपयोगिता 


बीज एकदल तथा द्विदल संरचना तथा गंवा ररा 
पौधों में जड़ तथा पत्तियों के विभिन्न ध्रगो के विषय मे : 
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तथा उनके कार्य के विषय में साधारण ज्ञान। जड़ तथा 
तने में रूपान्तर तथा उनके कायं। जोवाणु काई था . 
शेवाल फंजाई से लाभ तथा इसकी उपयोगिता, (एण्टो- 
धायोटिक ) एवं प्रन्यान्य व्यावहारिक उपयोग या आधु- 
निक माईक्रोवायोलोबी का उपयोग) 


प्रायोगिक-- 


निम्नलिखित प्रयोग विद्याथियों को दिखाए जाने 
चाहियें -- 
चुम्बक के गुणों को दिखाना । धुई को चुम्बक बनाना, 
चुम्बकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करना । इलेक्ट्रोफोरस 
छी कार्यविधि दिखाना, सीसे एबोनाईट छड को विद्य न्मय 
बनाना, प्रारम्मिक सेल तैयार करना, एवं कार्यबिधि 
दिखाना, घ्रोम के.नियम दिखाना । . 


झम्ल क्षार तथा लवण के गुणों को देखना। 
मिश्रण को अलग करना, बालू, सोडा, कपूर गन्ध क, 
लोहचुणं बुर।दा झादि का किसी बन्दः बलेन में. मोमबतो 
बलाकर हवा के अवयव को दिखाना । | 


आवंसोजन कारबोनभाक्साईड, नेट्रोजीन तथा हाई- . 
ड्रोजन बनाना तथा उनके गुणों को देखना, रवे बनाना, 
(नमक, फिंटकरी धोर तृतीया) लोहा, कोयला, तांबा, 
ग्घ के गुणों को देखना । एक दल “एव द्विदले बीजों 
का अध्ययन करना तथा उनके अंकुरण देखना । विभिन्न 
बगे के फलों. का अध्ययन - करना, जड़ तथा तने का 
अन्तर ज्ञान करना । (मोरफोचाजी-तथा एनाटमो)-पोषों  . 
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के फिजियालोजी में श्रसन, फोटोसि निधियस एवं ट्रांसपी रे- 
छन का द्यध्ययन करना । . 


१. सरल भोतिको --कुमार एवं भागव । 

२. प्रारम्मिक्र भोतिको --बी० एन» कुलश्रेष्ठ । 

३. सरल रसायन -के० वु.मार एवं भागंत्र। 

४. सरल रसायन विज्ञान - एस० पी० टण्डन । 

१, प्रारम्मिक वनस्पति विज्ञन-डा० रामकुमार 
सक्पेन।, डा० कामेशवर सहाय भागव, 
प्रश नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्य, वः राणासो . ` 

वनस्पति विज्ञान -आ र० डी० विद्यार्थो । 

७. प्रारम्बिक जीव विज्ञान भाग २--एप७ पो" टण्डन । 


०693 
5 


गृह विज्ञा ! 
(केवल ब्रह्मचा रिणियों के लिए) 
घेद्धान्तिक - १ 
शरीर विज्ञान -एवास प्रक्रिया, रेचन। मानव 
शरोर रचना, पाचन संस्थान, इवास संस्थान, 
रक्त सचालन, उत्सज्ञन संस्थान । 


स्वास्थ्य विज्ञान - वेयक्तिक स्वच्छता तथा बीमा- 


रियो से बचने के उपाय । 


गृह विज्ञान कड़ा करकट तथा मलमत्र को 
हटाना, गृह स्वामिनो के कत्तंज्य । 
प्रायोगिक -- 


बच्चों की बीमारियां। कृत्रिम इवास क्रिया का 
उपयोग । साधारण विषंलो वस्तुग्रो के प्रभाव को. दूर 
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| करने वाली औषधियों का ज्ञान । सपंदंश का उपचार । 
| व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान में ले जाना। हाथ पर घायलों 
| को ले जाना ! 
सिलाई- उत्तम काम, फ्राक, स्त्रियों के वस्त्र । उत्तम 
| सिलाई, तकिये का गिल।फ, मेजपोप्त, काढे के पात्र का 
आव रण । 
बस्त्रों की घुलाई --सूती, ऊनी तथा रेशमो वस्त्रो 
की धुलाई । 
पाक विज्ञान --जौ, साबूदाना, सुजो, दही का 
पानी, दाल-खिचडी तथा चावल बनाता। 


अथवा 
अंप्रजी 

Prescribed Text 40 
Grammer —Partsing of 70078, Pronouns,adje- 
cuives and verbs « 0 
Translation =Al] forms of the three tenses . 0 
Composition —Farming sentenses on simple 
topics १9 
Dictation . १० 
Recitation . 0 
Spelling exercise . १0 

Prescribed Text 
New clorendon reader part iby PK 


| Guha, 
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धथवा 
पुराणे तहास 
प्रथवा 
कृषि एवं पशुगलन 
अथवा 
. श्रायुर्वेद 
तीनों का पाठ्यक्रम पृयक्‌ प्रकाशित किया जायेगा । 


enn 
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प्रथम प्रश्न पत्र 


समय ३ घण्टे संस्कृत व्याकरण पूर्णाङ्क १०० 


व्युत्पत्ति प्रदर्शन प्रथम खण्ड के समान 


इस पत्र में निम्न विषय सम्मिलित हैं :-- 
द्वित्वप्रररण, जिसमें लिट्‌, सन्‌, यङ्‌ परे रहने पर 
द्विवंचन विधि है, संप्रसारण विधान, एजन्त धातुप्रों को 
आकारादेश । तुक्‌. यण, भ्रयू, अव्‌ आय. प्राव्‌, आदेश । 
अच्‌ सन्धि, सुट्‌ आ गम, उदात्त प्ादि स्वरविधान, बहुत्रीहि 
इमास का स्वर, तत्पुरुष समाप्त में पूर्व पद का अपना 
स्वर, द्विगुसमास में पूवे पद का स्वर, चतुथ्यंरत, दिया 
यान्त, तृतीयान्त पदों के परे रहने पर पूवं पद का प्रकृति 
स्वर आदि, पूवं पद का आद्युदात्त, पूर्व पद का धान्तोदात्त, उत्तर 
पद का आद्युदात्त उत्तर पद का ्ान्तोदात्त । 


बहुव्री हिसमास में भिन्न-सिन्न पदों का ान्तोदात्त । 


क--अष्टाध्यायी प्रथमा वृत्ति षषठाध्याय... - ७३ 


झलुक्‌ प्रकरण, मानङादेश, पूँबद्धाव विधि, हस्वः 
विधान, आकारादेश, शब्दादेश, मुस्‌? नुद झागम आदेथ- 


[६५] 
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प्रकरण, दीर्घ विधायक सूत्र, अङ्ाधिकार, असिद्धगद- 
त्राभात्‌ प्रकरण, इयङ, यणादेश विधि आदि, भस्य का 


अघिकार। 

ख-- फिट्‌ सूत्र । 
इप्तमें प्रातिपदिक (शब्दों) पर उदात्त श्रादि स्वर 
बताए गए हैँ। 

ग = सम्पुर्ण मूल अ्रष्टाध्यायी-- ॥ 

द्वितीय प्रश्त पत्र 

समय ३ घण्टे संस्कृत व्याकरण पूर्णा | 

रु भ्रष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति सप्तम और प्रष्टम अध्याय ४ 

व्युत्पत्ति प्रदर्शन पुर्ववत 


निम्न विषय इस पत्र में सन्निविष्ट हैं। 


र कत्‌, तद्धित, सुपू प्रत्ययो के स्थान पर झादेश, तिङ 
त्ययो के स्थान पर झादेश, सुट्‌, नुट्‌, नुम्‌ धादि धागम, 
सुड लकार में वृद्धिविधायक सुत्र, इडागम निषेध प्रकरण, 
इडागम विधि, सुबन्त सिद्धि में धादेश विधान, अजन्त 
च अकळ 00. -कित्‌ प्रत्ययों के परे 

“विकिका [न डा 
a कता कवर्गादेश प्रकरण, ईडा- 


डे चङि हस्व प्रतिपादन, तिङन्त का धाघन प्रकरण, 
३] यङन्त भिद्धि, शब्दों का द्वित्व प्रकरण, सुबन्त सिद्धि 

| स्वर विधान, पूवा विद्ध प्रकरण, निष्ठान्त दि, चा 
। स्व विधायक सूत्र, हल्‌ सन्षि। अगन 
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विशेषः - सामान्य रूप से ये विषय दिए गए हैं। 
अष्टाध्यायो का कोई भो सूत्र छोड़ना अमोष्ट नहीं है। 
व्याकरण के सभी पत्रों में यही नियम है। 
ख-- नामिकः-- 


(प्रादिपदिकों से सुबन्त पदों का निर्माण करना तिखाया 
गया है। 


सूचना- दोनों पत्रों के 'क” भाग के लिये सहायक ग्रन्थ 
पूर्ववत्‌ । 
तृतीय प्रश्‍न पत्र 


१४ 


समय.३ घण्टे वेद-उपनिषदु-श्रार्यिद्धाम्त पूर्खाङु १०० 


क- वेद 

(प्र)धरिन आदि पदार्थों के गुणों को जानकर कायं 
सिद्ध करना, मनुष्यों के कत्तव्य दिन ओर रात जगत्‌ के 
पालक हैं. विद्वानों द्वारा करणीय कार्य, शिल्पकार के 


कृत्य, मनुष्य सूर्य के समान दोषों की निवृत्ति करे, राज- ` 


घमं, अध्यापक ग्रोर उपदेशक अश्विल पदार्थों के गुण, 
कर्म स्वमाव का कोतंन करनेवाले हों, आमूप्रशों को 
रक्षा, धर्मात्मा राजा से प्रजा स्वस्थ, विद्युत्‌ पदार्थों में 
विद्यमान रहती हुई भी ग्रप्रकाशक है, विद्यत वेत्ता प्रतिष्ठा 


के पात्र, परमेश्वर को ही भित्र बनाओ, राजा छल कपट * 


अविद्यारूपी भ्रन्धकार नष्ट करे, पृथिवो को दुहुने वाले 
राज्य कार्य में समय है, न्याय भ्रोर विनय से प्रजा को 
पालना, सूर्यमण्डल कैसा है? उपदेशक का कर्तव्य, 
भूगोलो को सूय और सूर्य को ईश्वर आकर्षण में रखता 
है। वायु और सूय के गुण, गुर शिष्य का कर्त्तव्य है कि रक्षण 
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के लिए प्रकृति से भूमि पर्थेन्त पदार्थों को जाने स्त्री को 
अकारादि से लेकर सव शिक्षाएं प्रानी चाहियें, मोक्षधर्म 
पेनापति, पृथिवी धन का कारण, वायुयान का निर्माण 
सत्कार योग्य कौन ? स्वसम्तानो के प्रति पितृकर्त्तव्य, 
कोन विद्वान्‌ बन सकता है,परमात्मा स्तुति के योग्य है । 


(प्रा) मन को वश में करना, सत्य, घ्म ग्रोर बल- 
बती सेनावाला छात्रु-विजेता है। विदुषी कुमारियों के 
कत्तंःय, ईश्वर को प्रज्ञा पालन करने योग्य, पढाने वालों 
को पितर समभो, सभाध्यक्ष, अध्यापक सुशीलता के दाता 


* विद्यूत्‌ सबंत्र व्य!प्त, तेजोमयी, सद्योगमिनी झोर 


प्राकषिका है; परमेव्वर तथा ग्राप्त विद्वानों के अनुकूल 
चलनेवाले. सदा सुखो | ईश्वर द्वारा भूमि भ्रन्तरिक्ष सूयं 
की रचना, राजधमं, कोन ऋषि बनते हैं? ब्रह्मच पवंक 


बिद्या पढनेवाले प्रशंसा के प्रत्रिकारी, वे दीर्घायु होते हे । . 


आनन्दित होते हे । शरीर इन्द्रिय विषय । 

(इ) व्यबहार भौर जीव की गति, दु:ख से पार होने 
बाले, मोक्षाधिकारी, राजघमं, पितृपेवन विषय, गृहिणी 
केसी हो। | , 


सूचना-ये विषय दिग्दशेन मात्र हैं, धाद्यन्त सभी 
विषयों का ज्ञान परोक्षार्थी को करना योग्य है। कोई 
मन्त्र अध्ययन काल में त्याउय नहीं है। 


सह!यक ग्रस्थः-यजुवेर ३३, ३४, ३५ वां ध्याय 
प्रहिमाष्य संस्कृत । 


(ल) घार्यामिवितय-प्रथम प्रकाश हिन्दी में शर्थ - 
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(ग) उपनिषदु-- 


सुकेशा आदि का ब्रह्माविद्या के लिये पिप्पलाद के 
समीप जाना, ब्रह्मचयें, श्रद्धा पूवक एक वर्ष तक रहने का 
उपदेश, आदित्य, वध्वानर आदि की व्याख्या, प्रजापति 
के अर्थं । कितने देव प्रजा का धारण करते हैं इत्यादि 
वंदर्भि के भगवान्‌ पिप्पल'द से प्रश्‍न तथा भगवान्‌ द्वारा 
उनका उत्तर। ये प्राण कहां से उत्पन्न हाते हैं, 
शरीर में कंसे आते हैं, केसे निकल जाते हैं इत्यादि 
कौशल्य ओर आध्वलायन द्वारा पूछना । कौन सोते हैं ? 
कोन जागते हैं? कोन स्वप्न देखता है? किसे सुख 
प्राप्त होता है इत्यादि गाग्ये का प्रश्‍न । मरण-काल में 
ओम्‌ का स्मरण करने वाला किस गति को प्राप्त होता 
है, यह सत्यवाम का प्रश्‍न है। सोलह कला क्या हैं यह 
सुकेशा भारद्वाज का प्रश्‍न है। सब के यथायोग्य उत्तर । 

सहायक पुस्तक- प्रध्नोपनिषद्ग । 


(घ) आये सिद्धान्त-- 


| (अ) सहशिक्षा निषेध, समानव्यवहार, गायत्री ' 


मन्त्रार्थ, सन्ध्योपासन, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, होम से उपकार 
यज्ञ में मन्त्र पढ़े का प्रयोजन, ब्रह्मचयं के भेद, पढ्ने 
पढ़ाने वालों के नियम, शिष्यों के प्रति मचाये का उपदेश, 
सब को विद्या का पअ्रधिकार, पांच प्रकार परीक्षा, पठन- 
पाठन विधि, अर्थज्ञान महिमा, आपंग्रन्थों का महत्त्व, 
त्याज्य ग्रन्थ, शास्त्रों में अविरोध, विद्या में विध्न, 
स्त्री शुद्र का विद्याधिकार 


(भा) घाचार-प्रताचार-मक्ष्यामक्ष्य विषय, विदेशों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 3 


ke 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७२ 


सें जाना सखरी, निखरी पाक का काथं शूद्र करें, भक्ष्य 
अभक्ष्य, उपकारी पशुप्रों की हिंसा का निषेध, अहिसा, 
एक साथ भोजन में दोष, उच्छिष्ट भोजन, भोजनस्थान । . 


सह्‌।यक ग्रन्थ --सत्याथं प्रकाश ३रा १०वां समुल्लास । 
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(ङ) सुशोलता ( परीक्षा पूवं खण्डो के समान । ) १९ 
चतुर्थ प्रश्‍न पत्र 
समय ३ घण्टे संस्कृत साहित्य पूर्णाङ्क १९० 
प्रकरण, विग्रह, समास पूर्वक गद्य पद्य भाग की 
संस्कृत में व्याख्या भ्रोर हिन्दी में अनुवाद पूछा जायेगा । 
, एकार्थक प्लौर पर्यायवाचो शब्दों को भी हृष्टि में रखना 
आवषयक है । संस्कृत में सन्दमा और पाठों का संक्षेप 
करना छात्रों को योग्यता का परिचायक होगा । 
` पाख्य पुस्तकः-- 
(क) पचचतन्त्र (कोकालूकोय) २५. 
(ख) दयानन्द लहरी (प्राचार्य मेघाब्रत जी) 
गुरुकुल भज्जर, रोहतक । 
(ग) तिबन्ध रचना एवं पत्र लेखन । ३० 
(घ) अनुवाद हिन्दी से संस्कृत में १० 
(ङ) सस्कृत सम्माषण (परीक्षा पूवे खण्डों को भांति) १० 


i 
व ०222-00 55 ५ १ 
TPS 
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पञ्चम प्रश्‍न पत्र 
समय ३ घण्टे हिन्दी भाषा ' जा 
इसका उद्देश्य छात्रों द्वारा निबन्ध रचना तथा | ` | 
व्याकरण के आधार पर भाषा सम्बन्धी शुद्ध और प्रभा- 


चोत्पादक प्रयोग, सन्दर्भो की सन्तुलित वा विस्तृत व्याख्या 
लेखक परिचय और आलोचना करना होगा । 


पाठ्य पुस्तक 
(क) श्रीमद्दयानन्द प्रकाश (संघटन, राजस्थान काण्ड) २५ 
(ख) भारत भारती (तृतीय खण्ड) ३० 
(ग) व्यायाम सन्देश ले० -आचारये भगवानुदेव गुरुकुल 
झज्जर, रोहतक ।. " ५ २९ 
_ (च) व्याकरण में शुद्धाशुद्ध विवेचना, मुहावरों के अर्थ 
| और प्रयोग । १० : 
सहायक ग्रन्थ - हिन्दी प्रयोग-ल्ले० रामचन्द्र वर्मा 


(ङ) निबन्ध रचना ` १५ 
सहायक ग्रन्थ - हिन्दी सञ्जीवनी ले० श्री कृष्ण शुक्ला 
` प्र नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी 
अथवा तत्समकक्ष कोई भी पुस्तक । 


. षष्ट मरन पत्र 
` समय ३ घण्टे अतिरिक्त विषय पूर्णाङ्क १९० 
.... (निम्न में से कोई एक विषय लेना अनिवाय है) _ 


१. सिद्धान्त २-ज्यौतिष २ इतिहास ९ भूगोल | 
१. नागरिक शास्त्र ६- हिन्दी ७ गणित ८-विज्ञान | 


Fo 
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“£. अंग्रेजी १०. पुराणेतिहास ११. कृषि एवं पशुपालन 


१२. आयुर्वेद । [प्रत्येक के लिये समय ३ घण्टे | 
सिद्धान्त:---यवनमत समीक्षा, पूर्णाङ्क १७ 
सहायक ग्रन्थ-- सत्यार्थ प्रकाश १४ वां समुल्लास | 
: 'अथवा / . 
ज्यौतिष अङ्कु १०९ 
रेखागणित १-४ अध्याय | यी 
- अथवा | 
.. इतिहास | पूर्णाङ्क ` {०९ 
आर्यसमाज का इतिहास द्वितीय भाग (इन्द्र विद्यावाच- ` 
स्पति) १३६ पृ० से अन्त तक। . . | ही. 
१! ह अथवा | 
- , भूगोंल न पूर्णाङ्क १०० 
(अ) प्राकृतिक भूगोल-सोरमण्डल, पृथ्वी-आकार .. 


दैनिक एवं वाषिक गति, - अन्तस्तल, परतें एवं चट्टाने, ।` 
भूकम्प, ज्वालामुखी, पहाड, पठार तथा. मैदान, -नदी के 
कार्य, पवन के कार्य, हिम के कार्य, झीलों का-उदृभव, ` 
ऋतु एवं मौसम, ताप वायुभार, हवायें एवं वर्षा, स्थलीय 
तथा समुद्रीय वायु, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, स्थल एवं 
जल का वितरण, लहरें, धाराएं तथा उनका जलबायु . 
और आथिक जीवन पर'प्रभाव |” . › नि 


_ (बही सि गोलि के मब पाक 
. तिक विभांग तथा निम्न सन्दर्भ में उनकां पिश अध्ययन: स. 
स्थिति, प्राकृतिक दशा; जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, - 
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कृषि, खनिज, उद्योग, मनुष्य जीवन, यातायात, व्यापार: 

प्रमुख नगर एवं जनसंख्या] ` ` 
१ 


१ | „+ (इ) आथिक 'भूगोल- “विशव में कपास, गन्ना, 
चावल, गेहूँ, चाय, कहवा, रबड़, जूट के उत्पादन की 
दशाय तथा स्रोत, ऊन, रेशम, लोह, कोयला, पेट्रोलियम, 
जल विद्युत्‌ के.स्रोत । लोह इस्पात, वस्त्र-व्यवसाय (सूती 
| ऊनी, एवं रेशमी) पोत निर्माण, चीनी उद्योग । `: 


(ई) प्रायोगिक भुगोल । : 


१. मापक के प्रकार--सामान्यमापक, समयमापक, 
तुलनात्मक मापक, कर्णवत्‌ मापक : का निर्माण । 

| २: मानचित्रो का बृहती-करण एवं लघ्वीकरण । 

३. समुञ्च रेखाओं द्वारा भू आकृतियों का प्रदर्शन, समुच्च- 
रेखाओं द्वारा अङ्कित मानचित्र पर मार्गों एवं अन्तः 
हृश्यता का प्रदर्शन । “2 4 

४. धरातल--पत्रक पर प्रयुक्त होने वाले सांकेतिक चिल्लो 

| „८7: : को अध्ययन। - ` 
१. मोसम. पत्रक पर प्रयुक्त होने वाले सांकेतिक चिल्लो का 


अध्ययन । i 

स? । (त अथवा. . 7 लक) 
i नागरिक शास्त्र -) पूर्णाङ्क १०० 
र! RE प्राचीन PR अत यी 
(कि) नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त- प्राचीन, ८ ४०२ 


| नागरिक और अनागंरिक में भेद, वर्णव्यवस्था. „ 
पाहुन, शासन की आवश्यकता, शासन का; अकार, ` . १) 
NM ; 
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एबं दण्डनीति का संक्षिप्त अध्ययन, राजा की उत्पत्ति, 
राजा और प्रजा का सम्बन्ध । | 
(ख) नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त--अर्वाचीन ५० 
१. नागरिक शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्रे, अध्ययन विधि । 
उपयोगिता एवं अन्य सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्धं । ) 
२. व्यक्ति, समाज; समुदाय, परिवार, संघराज्य, राज्य के 
तत्त्व, उत्पत्ति । 
३. नागरिक--नागरिकता, नागरिकता आदश । 
४. राष्ट्रियता-अन्तर्‌ राष्ट्रियता । 
५. लोकतन्त्र, राजनीतिक दल, जनमत , 
पाठ्यग्रन्य-क एवं ख । 
१--नीलकण्ठ नीतिमयूख। , 
२--परमात्माशरण नागरिकशास्त्र के तत्त्व । 
३-चाजपेयी हिन्दूराज तन्त्र। ` 
अथवा 


समय ३ घण्टे हिन्दी ` पूर्णाङ्क १०० 
पाठ्यग्रन्य-- 
(क) १. आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः (शेष सम्पूर्ण) ' 
२. विकटभट (मेथिलीशरण गुप्त) 
(ख) पुरक पाख्यग्रन्य- आधुनिक एकांकी 
ले० बच्चनसिंह एवं आचार्य आनन्द । 


प्रकाशक--मानस मि० नेपाली खपरा वाराणसी । 
(ग) परिचय तथा विवेचन । 


सहायक ग्रन्य--१. हिन्दी गद्य शैली का विकास । 
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ले० डां० जगन्नाथ शर्म्मा,. प्र नागरी 
प्रचारिणी सभां काशी । . 


२. साहित्य विवेचन ले० क्षेमचन्द् “सुमन” 


अथवा 
गणित | 
(अ) वीज गणित--दो वा अंधिक अज्ञात वणो का वर्ग 
समीकरण, वर्ग समीकरण मीमांसा, करणी, 
काल्पनिक राशियां तथां व्यञ्जक, समानान्तर, 
गुणोत्तर तथा हरात्मक श्रेणियां, क्रमंचय तथा संचय, 
घातांक तथा लघुगणकों के सिद्धान्त, द्विपद प्रमेय- 
घनात्मंकं तथा पूर्णसंख्यात्मक घांताङ्क के ,लिये । 
द्विपद प्रमेय का अन्य घातांकों में प्रयोग, घातांक 
प्रमेय तथा लघुगणकीय श्रेणियां । 
सूचना-- बीजगणित में घातांक तथा लशु गणकों 
के नियम तथा उनका प्रयोग, समानान्तर तथा गुणोत्तर 
श्रेणियों का. व्यापक पद तथा योग । वर्षी समीकरण 
क्रम चय तथा सञ्चय का सामान्य ज्ञान । द्विपद प्रमेय का 
प्रयोग। दो निकोणमिति, कोण मापन, त्रिकोणमितीय 
निष्पत्तियां तथा अन्तर की ज्या, कोटि ज्या तथा स्पर्श 
ज्या के सूत्रों का प्रयोग । का त 
(आ) त्रिकोणमिति-- कोणमापन की तीनं विधि, 2245 
मितियां, निष्पत्तियां, दुरी बना Me 
निष्पत्तियों के संस्थात्मक म टो MP 
४०१, १५१, १८, ३६ १9५ ७२ न 
ह हद शो १००+ कोण, २५० कोण, 
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३६००-:कोण की निष्पत्तियों को मांग, ऋण कोणों की 
निष्पत्तियां, दो कोणों के योग तथा अन्तर की ज्या तथा 
कोटि ज्या की ज्यामितीय उपपत्तियां तथा उनसे निष्पन्न 
सूत्र द्विगुणित तथा त्रिगुणित तथा आधे कोणों की निष्प- 
त्तियां, त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिभुज की भुजाओं 
तथा कोणों के सम्बन्ध, त्रिभुज का हल लघु गणकों 
के प्रयोग सहित त्रिभुज के अन्त त्त, बहिवृ त्त तथा 
परिवृत्त के व्यासाद्धो का भुजाओं से सम्बन्ध । 


(इ) घन-मापन--लांविकसमानाफलक संक्षेत्र, स्तूप वर्तुल 
बेलन तथा शंकु, गोल, गोल खण्ड तथा छिन्नशंकु 
छिन्न बेलन, छिन्न स्तूप तथा छिन्न गोलो के क्षेत्रफल 
तथा आयतन । संख्यात्मक प्रश्नों में त्रिकोणमिति 
त सारणियो का प्रयोग करना अनु- 
मत है । र १ 


(ई) चलन-कलन-परिभाषायें तथा अवकल-गुणक की 
व्याख्या, सरल फलिनों का अवकलन तथा उनका ' 
साधारण चक्रों के स्पर्शी और अभिलम्वियो के निका- ` 
लने में प्रयोग । | ै 


टिप्पणी-- अ, आ, इ, ई में प्रश्नों का अनुपात २, ` 
२, १ का होना चाहिये, एक विषय में कम से कम 
दो प्रश्‍न अवश्य रहने चाहियें । 
| अथवा 
3 ` विज्ञानम्‌ नब 
“ पुचना विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक अध्ययन 
| अधिक. से अधिक हो जिससे सिद्धान्त. तथा ` 
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व्याख्या विद्यार्थियों को वोधगम्य हो। पाठ्यक्रम अध्यापन 
म इस वात पर ध्यान दिया जाय कि विज्ञान सम्बन्धी 


नियमों को वह समझ सके एवं चिन्तनशक्ति तथा विचार- _ 


धाराओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनायें। अतः अध्यापक 
लिखित प्रयोगों के अतिरिक्त स्वयं विभिन्न प्रयोग दिखा 
सकते हैं । प्रयोगात्मक परीक्षा जब तक सम्भव नहीं हो 
लिखित प्रश्नों में से दो प्रश्‍न अवश्य प्रयोगात्मक हों । 
प्रयोगात्मक पुस्तिका- रखना आवश्यक है । 


भौतिक शास्त्र-- 


स्थिर तथा गतिज अवस्था, वेग त्वरण, समवेग, विषमवेग, . 
साक्षेप गति, देशिक तथा अदेशिक राशियां, वेगवृद्धि, 
गुरुत्वाकर्षण द्वारा वेंगवृद्धि और उनका मापन . रेखीय- 


गति तथा कोणीय गति। न्यूटन के नियम, इनसीं का | 


सिद्धान्त, कांचपात सिद्धान्त का प्रयोग । 


गतिपालक चक्र, लट्टू, घृर्णस्थापक यन्त्र, आवेग का 
सिद्धान्त, उदाहरण बल का माप तथा इकाई । : 


किया-प्रतिक्रिया का सिद्धान्त, उदाहरण बल संयोजन , 


तथा वियोजन, दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण, घुरण का 
सिद्धान्त, बलयुम!। ' पी . . 
गुरुत्व--गिरते हुये पिंडों के नियम; गुरुत्व केन्द्र; - 
पिंडों की साम्यस्थिति, साम्यस्थिति के तीन भेद, गतिक 
साम्य, वृत्ताकार कक्ष पर समगति,.केन्द्रापसारि और 


केन्द्राभिसारिवल, ग्रहों की. गति, मक्खन निकालने का. 


यन्त्र। «८ ' ` 
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समय की इकाई, समय नापने की रीति, प्राचीन 
वायुघटिका, जल घटिका, सूर्यघटिका, घडी, दौलक, 
आवतंगति, दोलक के नियम । सेकेण्ड दोलक, सेकेण्ड दो लक; 
के प्रयोग । कमोनीदार दोलक यन्त्र । 


कार्य, वल, ऊर्जाशक्ति, इनकी इकाइयां, 
परिभाषा शक्ति की व्यावहारिक इकाई, बाट, किलोबाट 
(परिभाषा) । कार्य का व्यावहारिक उपाय-किलोबाट ऊर्जा 
का अविनाश-सिद्धान्त, यान्त्रिक शक्ति और तापशक्ति का 
सम्बन्ध । | 9 


यन्त्र--यन्त्र की दक्षता, वेग-निष्पत्ति, यान्त्रिक लाभ। 
चिचा, ढेकी, साईकिल का पावदान, प्लेटफार्म बेलेन्स, 
. चर्खी, क्रेन, पेंचदार कोल, वर्मा, देवरी, दांतेदार पहिया, 
पश्चर । 
द्रव्य विज्ञान--दाब के नियम, प्रयोग, कुछ उदाहरण 
नगरों में पानी वितरण की क्रिया । आटंजियनक्रुप, जल 
, प्रेरित दावक, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल की व्याख्या 
आकिमिडिज का सिद्धान्त, तेरना, तेरने के नियम, पन- 
डुब्बी, आइसव्रगं, हाईड्रोमीटर, वायुदाब, फोटिन- 
बैरोमीटर, एनीरायड बैरोमीटर, द्वारा ऊंचाई नापना, 
वायु द्वारा उत्प्लावन बल-गुब्बारा, हवाई जहाज, ठोस 
पर दाब का प्रभाव, व्यायल का नियम, वायुमण्डल सम- 
बन्धी साधारण ज्ञान, पिचकारी, जलपम्प दमकल, प्रक्षा- 
| लक, वासुदेव का प्याला, पेट्रोल पम्प, साईकिल पम्प, 
ओ। फुटबाल पम्प, सोडा वाटर की मशीनः। 


सामान्य ज्ञान--पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुण, अणु 
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सिद्धान्त, पृष्ठबल, कोएहेसन स्थिति स्थापक बल, चाप 
और विकार (57658 nd Strain) 


ताप का रूप, ताप और तापक्रम, सेक्स का उच्चतम 

न्यूनतम तापमापक, उच्चत्तर तापक्रम नापने की रीतियां, 

, द्ववों का प्रसार, ठोस का प्रसरण । स्थायी आयतन में दाव और 

तापक्रम का प्रभाव, परम तापक्रम तथा परम शून्याङ्क विशिष्ट 

ताप, द्रव्य का विशिष्ट ताप, शीतलीभवन के, नियम, 
शोतलीभवन से द्रव्य.का विशिष्ट ताप निकालना । 


समुद्र तथा स्थलवायु, अवस्था परिवर्तेन, बाष्पीय- 
करण का गुप्त ताप, किसी ठोस का गलनांक पर दाब का 
प्रभाव, पुनः शीतलीभवन प्रयोग, हिम मिश्रण, बाष्पन ` 
और द्रवण कंथनांक, कथनांक पर दाव का प्रभाव, ' 
कथनांक पर द्रव की अशुद्धियों का प्रभाव, बाष्पन का 
गुप्त ताप निकालना, बाष्पन से. शीत पदा होना, बफ 
जमाने की रीति, बर्फ जमाने की. मशीन, वायुमण्डल में 
जल बाष्प, मेघ । आद्र ता, ओले; आद्रता मापन । 

ताप का संचरण-संवाहन तथा विकिरण, चिमनी 
का प्रयोग, विकीणं ताप के रूप, विकोणे ताप के गुण, 
चालक, अचालेक, चलन तापक्रम, ज्वलन तापक्रम, 
का लैम्प, द्रवों की चालकता, कारखानों में चोमनी का 
प्रयोग, खानों में हवा की शुद्धि । प्राकृतिक व्यापारिक 
हवा में और सामुद्रिक धारा में, थमसफलास्क) ताप का 
| | यान्त्रिक तुल्यांक, भाप का. इञ्चन) भाप के टरबाइन तपा 
| अन्तदेहन इञ्जन के विषय में सामान्य ज्ञान | 


निम्नलिखित विषयों के सामान्य ज्ञात | | 
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ध्वनि, ध्वनि का वर्तन, अनुप्रस्थ तरंगे, ध्वनि का 
प्रसरण, त्वरण-वेग और त्वरण दध्यं । ध्वनि वेग, हवा 
में ध्वनि वेग का निकलना, हाइड्रोफोन, ठोस पदार्थ में 
ध्वनि का वेग, ध्वनि-स्रोत, ध्वनि स्रोत का पता लगाना 
ध्वनि वर्तन, परावर्तन । स्टेथेस्कोप, विवर्तन,. ध्वनि 
संयोजन,, स्थावरु; तरंग नाद के गुण, सायरन, संगीत, . 
स्वर और ग्राम्‌ तार का कम्पन ट्युनिग फाके, वायु स्तम्भ 
का कम्पन, सीटी, बांसुरी हारमोनियम, सितार सारंगी, :: 
फोनोग्राफ, चुम्बकीय ध्वनि पुनरुत्पादन, मोटर हानं । 


कार्बनिक रसायन शास्त्र 
ऐलिफेटिक योगिक ५ 
(निम्नलिखित विषयों में सामान्य ज्ञान आवश्यक ' 
तथा विस्तृत विवरण अनावश्यक है) 


संतृप्त हाईड्रोकाबंन या पैरेफीन मिथेन: पेट्रोलियम, 
तथा आसवन पेट्रोलियम पदार्थ, उपयोगिता असंतृप्त 
हाईड्रोकाबंन एथिलीन एसिंटिलीन, इथल अलकोहल 
एलडीहाइड फार्मेलीडहायूड, एसिटोन, एलिफेटिक या 
वसीय अम्ल एसिटिक अम्ल वसीय अम्लो के यौगिक 
एस्टर, तेल वसा तथा साबुन ग्लिसरोल और' उसका 
उपयोग कार्बोहाईड्र ट, ग्लुकोज, फ़ कटोज, सुक्रोज, स्टाचे, 
सेल्यूलोज, प्रोटीन तथा अमीनों, अम्ल, हमारा भोजन 
भारतीय-भोजन की रचना तथा ई धन शक्ति। 


ऐरोमेटिक या सौरभिक' योगिक -- 
सौरभिक हाईड्रोकाबंन, कोलतार और उसका आस- 
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वन, वेनजीन साधारण गुण, उत्पादन उपयोगिता । फीनाल | 
(सामान्य ज्ञान) उत्पादन; उपयोगिता । 


प्रायोगिक रसायन शास्त्र 


प्रयोगशाला के उपयोग, गुणात्मक विश्लेषण, कार्ब- 
निक योगिकों की परीक्षा, आयतनात्मक विश्लेषण, आव- 
सीजन तथा अवकरण | 


निम्नलिखित प्रयोग विद्याथियों को अवश्य दिखाये 
जाने चाहिये -- 


लम्बाई नापना, वनियर स्केल तथा कॅल्यिपसँ का 
प्रयोग । पेंचमापी तथा गोलाई मापी का प्रयोग । 


मशीनें .(उत्तोलक, घिरी आदि) तथा उनका 
अध्ययन । 


किसी धातु के पतले टुकड़े का गुरुत्व केन्द्र निका- : 
लना । मात्रा और भार में अन्तर ज्ञात करना । 


दोलक का कार्य विधि दिखाना । 
्रवों का दाब और आकिमिडिज का सिद्धान्त 


आपेक्षिक घनत्व - निकालना-' आपेक्षिक घनत्व 


बोतल से आर्कमिडिज के सिद्धान्त, द्वारा, निकल्रून्स ' ¦ 


हाईड्रोमीटर द्वारा या हेयर के उपकरण द्वारा । 
. फिन बैरोंमीटर से वायु दाब मापना । 
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बांयल के .नियम का अध्ययन करना । 

साधारण साईफन बनाना एवं कार्य विधि देखना । 
वस्तुओं पर उष्मा का प्रभाव ज्ञात करना । 

द्रवों की विशिष्ट उष्मा निकालना । 

गलनाँक तथा क्वथनांक निकालना । . 


ध्वनि चलने के लिये माध्यम की आवश्यकता होती 
है, सिद्ध करना । 


वायु में ध्वनि का वेग निकालना । 


परावतंन को कुछ उपयोगिता दिखाना, स्टेथेस्कोप 
(सुनने को नली) ट्युनिंग फाकं का तथा सोनोमीटर का 
प्रयोग दिखाना.। 


- कार्बेनिक योगिकों की साधारण परीक्षा, ग्लुकोज, 
2 स्टाचे, प्रोटीन, एथिल अल्कोहल । 
सहायक ग्रन्थ- ` क 
भारम्भिक भोतिकी-वी० एल० कुलश्रेष्ठ । 
कार्बनिक रसायन-पंचानन डे। 


माध्यामिक कषिरसायनः-डा० पृथ्वोलाल भागंव, 


डा० कलाशलाल. उपाध्याय, (कार्बनिक, अकाबेनिक तथा 
प्रायोगिक) 


भोतिक विज्ञान प्रवेशिका (भाग-१,२) 
डा० नन्दलालसिह । ] 


माध्यमिक भौतिकी-के० पी० घोष, 
माध्यमिक प्रायोगिक भोतिकी-के० पी० घोष, 
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द्‌ 
(केवल ब्रहचारिणियों के लिए) 
संद्धान्तिक- गह शात 
शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्यरक्षा 


(अ) जीवित तन्तुओं के कोष्ठक, बनावट को अध्ययन । 
(आ) अस्थिपञ्जर तथा मांस पेशियों का अध्ययन । 
(इ) भोजन तथा पाचन क्रिया । 
१-यक्कत्‌ की बनावट तथा कार्य, प्लीहा तथा क्लोम । 
२-भोज्य पदार्थो का वर्गीकरण । 
३-आयु, जलवायु तथा उद्यम के अनुसार भोजन को 
आवशयकता 
४-दूध तथा सन्तुलित भोजन । 
स्वास्थ्य रक्षा-वैयक्तिक स्वास्थ्य रक्षा, वायु का गमना- 
गमन, कुड़ा करकट तथा मल का विसर्जन । जल 
तथा भोजन की व्यवस्थां । इसके प्रति साधारण 
जनता का उत्तरदायित्व, गन्दे स्थानों से स्वास्थ्य को 
भय । वाटिका, खेल कुद का. मदान, खुला स्थान, 
स्वस्थ जीवन के नियम। 
समाज शास्त्र-मनुष्य की आवश्यकताय तथा उनको पुर्ण . 
करने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन। Lo 


पारिवारिक जीवन से मनुष्य की आवश्यकताओं की. . 
पुति | र ९4.१3 र > डू 
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भारतीय परिवार तथा उसके सदस्यों के कत्तंव्यों 


का अध्ययन । 
पारिवारिक वन्धनों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन । 


बाल्यावस्था का मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास पर 


प्रभाव । 
प्रायोगिक- 
भोजन पकाना-तरकारी, अचार, मुरब्बा, मीठा 
अचार, शिकंजी, फलों का मुरब्बा तथा दूध को मीठी 
वस्तुएं बनाना । 


सिलाई-सिलाई की मशीन के यन्त्रों का.पूर्ण परिचय प्राप्त 
करना । प्रत्येक वर्गे से एक वस्त्र बनाना । 


१-कुर्ता, ब्लाउज, 


२-पाजामा, कमीज 

३-एक व्यक्ति के सम्पूर्णवस्त्र । 
' अथवा 
अग्रेजी 


]. Prescribed Text 

2. Grammer 

3. Translation 

4. Composition— Letters, short stories and other 

topics of interest . 

prescribed Text 

New Clerenden-Reader part ii by P. K. Guha 
Grammer— 

(a) Tenses of voices 

(0) Word formation 
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(c) Aequointonce with all parts of speech . 
(d) simple Parsing 
(e) Analysis of simple sentenses 
(f) Direct and indirect Narration 
- अथवा 
पुराणेतिहास 
- अथवा 
कृषि एवं पशुपालन 
अथवा 
आयुर्वेद कु 
तोनों का पाठ्यक्रम पीछे सूचित किया जावेगा। . | 
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शास्त्री परीक्षा (प्रथम खण्ड) 


प्रथम प्रश्न पत्र 
समय ३ घण्टे संस्कृत व्याकरण पूर्णाङ्क १०० 
म्वादिगण- 
व्युत्पत्ति-[क] इट्‌, अनिद्‌, षोपदेश णोपदेश धातु, 
आत्मनेपद, परस्मैपद, उभयपद धातु । 
(ख) लट्‌, लिट्‌, लुट्‌, लुट्‌ लेट्‌, लोटू, लड्‌, लिङ्‌, लुङ्‌, जुड़ 
लकारों में रूप साधना । 
(ग) कर्त्ता, कर्मे, भाव, कर्मकर्त्ता अर्थं । 


(घ) प्रत्ययान्त-णिजन्त, सन्नन्त, यङन्त, यङ्लुगन्त, शतृ 
शानजन्त आदि के सब रूप । 


द्वितीय प्रश्न पत्र 
समय ३ घण्टे पूर्णाङ्क १०० 
अदादि से क्रथादिगण तक- 
व्युत्पत्ति प्रदर्शन में इट्‌ आदि प्र थम प्रश्‍न पत्र के समान। 
तृतीय प्रश्न पत्र 
समय ३ घण्टे पूर्णाङ्क १०० ` 
(क) चुरादिगण-कण्डवादिगण (व्युत्पत्ति 
प्रदर्शन पूर्ववत्‌) ८० 
(ख) लिद्धानुशासन-अव्ययाथं २० 
2 ट्ट 
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सहायक ग्रन्थ- 


तृतीय प्रश्‍न पत्र के ख भाग को छोड़कर तीनों प्रश्‍न पत्रों के 


लिये माधवीय धातुवृत्ति-सायणाचार्यं कृत । 
चतुथं प्रश्न पत्र 


समय ३ घण्टे वेद-दर्शन-आर्यसिद्धान्त पूर्णाङ्क १०० 


(क) अ- वेद- 
निर्धारित पाठ्य विषय के प्रत्येक मन्त्र 


का अर्थ छात्रों को जानना चाहिये। यहां विषयों की. 


दिशामात्र दिखाई जाती है ') 


विद्वानों के सङ्ग से लाभ, ईश्वर प्रार्थना उपासना । 
वायु, सूर्यं, मेघ सुखकारी हैं। यज्ञादि द्वारा जल को शुद्ध करके 
सेवन करनेवाले सुखी रहते हैं। अपने आत्मा के समान 
सब को माननेवाले, द्वेष न करनेवाले, उपकारी जन धर्मात्मा 


विद्वानों से. शिक्षा पाकर नायक वनो, ईश्वर 
योगी र से प्राप्तव्य है। विदुषी स्त्रियों के विना उत्तम 
शिक्षा नहीं बढ़तो, रोग आदि क्लेश क निवृत्ति के लिये 
अग्नि आदि का प्रयोग। विनय और सांधुत्व सम्पन्न 
होकर सर्वोपकारक कर्म करनेवाले बड़ा राज्य 0. 
वैज्ञानिक परमेश्वर को जाने, तो इस लोक और परलोक 
में सुख मिले। दिन में न सोकर, रात्रि को अधिक न कर 
ठीक आहार विहार करनेवाले जन ईश्वर की उप 
करके सुखकारी वस्तु प्राप्त करते हैं । 


(३) स्त्री केसी हो, स्त्री पुरुष केसे विवाह करें । 


` उनका कतँव्य । उपदेशक और अध्यापकों द्वारा शिक्षा, 


३ 
~] 


७ 
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प्राणजीवन और समाज को रक्षा के लिये विज्ञान के साथ 
कर्मे करना चाहिये । प्रात: सायं कस्तूरी आदि सुगन्धित 
द्रव्य मिले धृत से अग्नि में होम करनेवाले आनन्दित रहते 
हुँ । राजा और प्रजा के कतँव्य। ईश्वर कुटिलतादि दोष दूर 
करके रक्षा करता है सज्जन-दुर्जन। अग्नि के सहश योगी 
के कतव्य । उत्तम वल, कमं, बुद्धि, धमं संचित धन और 
जीता गया इन्द्रिय महान्‌ सुख कारक है । 


(४) अन्त्येष्टि कर्म, मृतशरीर को जलाकर सव 
दिशाओं में पहुँचाना। मरे हुए देहों को विधिपूर्वक जलाने 
वाले मनुष्य पशु, प्रजा, धनधान्य को पुरुषार्थ से पाते हैं। शरीर 
छोड़कर आत्मा फिर कर्मानुसार जन्म पाता है। पापाचरण 
बाले उग्र, धर्मचारी शान्त, भयदायी भीम, अभय देने 
वाले निर्भय, अविद्या में फंसे हुए अन्धकार युक्त, योगी 
प्रकाश सम्पन्न । अजितेन्द्रिय चंचल, आदि प्रकार के जीव 
संसार में हैं, मन्त्रों द्वारा शरीर की दाहुक्रिया, सुख के 
साधन । ः 
सहायक ग्रन्थ- 

_ यजुवदका ३६ से ३४वाँ अध्याय (महि दयानन्दभाष्य 
संस्कृत में) 

[आ] आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश (हिन्दी में) 

[ख] दर्शन- ' 

._ [१] योग का लक्षण, उसके भेद, योगस्थ के लक्षण, 
पाँच प्रकार को वृत्तियां । वृत्ति निरोध-प्रकार, अभ्यास 
का श ८. परिपक्वता, वैराग्य की परिभाषा, संप्रज्ञात 
समाधि के भेद, असम 

' असम्परज्ञात समाधि, इनके अधिकारी, 
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ईश्वर का लक्षण, जप का विधि, उससे लाभ, व्याधि 
आदि चित्त विक्षेपों की निवृत्ति, चित्त को प्रसन्न करने के 
उपाय, मन स्थिर करने के ढंग, अचंचल चित्त का क्षेत्र, 
सवीज समाधि, ऋतम्भरा प्रज्ञा, निर्बीज समाधि । 


[२] क्रिया योग, पांच कलेश, अविद्या की परिभाषा, 
अस्मिता, राग, द्रेष, मरण भय, इनसे उद्धार, जाति, आयु 
भोग रूप में संस्कारों का परिपाक, विवेकी के लिए सुख 
भी दुःख है। संसार का कारण, सृष्टि का प्रयोजन, 
आत्म-स्वरूप, योगियों के प्रति सृष्टि नष्ट होते हुए भो 
नष्ट नहीं है, दूसरों के लिए उसका प्रयोजन है । कवल्य 
और उसका उपाय, सात प्रकार की बुद्धि) आत्मा 
और बुद्धि की पृथकता प्राप्त होने तक योगाङ्गों का ` 
अनुष्ठान । योग के ८ अङ्ग, यभ-नियम के सि, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम-नियमों 
की सिद्धि का परिणाम, प्रत्याहार का लक्षण । 


सहायक ग्रन्थ- योगदर्शन 
[समाधि और साधन पाद व्यासभाष्य सहित ] 
[घ] आर्यसिद्धान्त- 


१. ओ३म, खम्‌, ब्रह्म, अग्नि, मनु, प्रजापति, ति 
. प्राण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, अक्षर, स्व गढ़, Mi 
' दिव्य, सपण, गरुत्मात्‌, मातरिश्वा, शेष, भू 
परमेश्वर के १०० नामों की व्याख्या । 


; स्वेच्छाचारी राजा न 
राजधमे, तीनसभाए; स्वेच्छाचारं su 
हो ` र hE हो, सभासद को अहेताएं, सभाप' 
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के गुण, दण्ड व्याख्या, सभाओं के सभासदु, अठारह 
. व्यसन, मन्त्री तथा राजपुरुष, राजपुरुष-काय- 
नियोग, युद्ध के नियम, राजप्रजारक्षण-विधि, प्रशासन- 
विधि, कर-ग्रहण-प्रकार, मन्त्रणा का विधि, 
छः गुण,, मित्र उदासीन और शत्रू, के प्रति राज- 
व्यवहार, मित्रसम्प्राप्ति से राज्य संवृद्ध, आदेय राजांश, 
राजप्रजा सम्वन्ध, अठारह विवाद मार्ग और उनका न्याय, 
साक्षी केसे हों, अनृत साक्षी को दण्ड, चौरादि को दण्ड, 
कड़ा दण्ड, संस्कृत में राजनीति पूर्ण है । 


(३) विद्या, अविद्या, बन्ध, मोक्ष विषय-- 

मुक्ति और वन्ध, मुक्ति का काल, मुक्ति साधन विवेक, 
मतवादियों की अभिमत मुक्ति का स्वरूप, पूर्व जन्म की 
स्मृति न होने का हेलु, पाप पुण्य की गति, जीवों की 
विभिन्न गति। 


सहायकग्रन्थ-सत्यार्थप्रकाश । 
[प्रथम, षष्ठ, नवम समुल्लास ] 
पञ्चम प्रश्न पत्र | 
समय ३ घण्टे : संस्कृत साहित्य र्णाङ्क १०० 
[क] शिवराज विजय प्रथम विराम क २५ 
[ख] काव्यालङ्कारसूत्राणि ३० 
[ग] पठित कवियों और ग्रन्थों की समीक्षा । ५ 
[घ] निबन्ध १५ 
[ङ] हिन्दी से संस्कृत अनुवाद १० 
[च] अपठित संस्कृत संदर्भ का अनुवाद हिन्दी में ११ 
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षष्ठ प्रश्‍न पन्न 
समय ३ घण्टे अतिछिक्त विषय पूर्णाङ्क १०० 
[निम्न में से कोई एक लेना अनिवायं है वही शास्त्री 
के प्रत्येक खण्ड में रहेगा] 


१. ज्यौतिष २. दर्शन ३. संस्कृत साहित्य 9. ब्राह्मी खरो- 
ष्ट्री ५. गणित ६. भूगोल ७. राजनीति शास्त्र ८. अर्थ- 
शास्त्र ८. हिन्दी १०. अग्रेजी ११. आयुर्वेद १२- इतिहास 


१३. पुराणेतिहास । 
ज्यौतिष-- 
[क] रेखागणित अध्याय ५ से १२ ५५ 
[नवीन रेखागणित से तत्तद्विषयक उदाहरण सहित] 
[ख] गोलीय रेखागणित ३० 
[ग] योल परिभाषा १५ 
| अथंवा 
दशन 


प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तके, निर्णय, वांद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, 
जाति, निग्रहस्थान इन सोलह पदार्थों का तत्त्व ज्ञान एवं 
मुक्ति का होना। 
सहायक ग्रन्थ-- न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य । 
अथवा 
संस्कृत साहित्य 
क वैदिक मनुस्मृति [१-६ अध्याय]. ४० 
ख शुकनासोपदेश 
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ग निवन्ध 
अथवा 


ब्राह्मी खरोष्ट्र 
क अक्षरज्ञान ब्राह्मी खरोष्ट्री भाषा 
ख ब्राह्मी खरोष्ट्री के चार्ट बनाना 


अथवा 


गणित 
त्याज्य विषय 


१. घन मापन-वर्तृल शंकु, वेलन और गोल के पृष्ठ 
तल तथा आयतन । 

२. नियामक ज्यामिति-आयताकार नियामकों में सरल- 
रेखा तथा वृत्त का सामान्य ज्ञान । 

चलन-कलन तथा चल राशि कलन परिभाषायें तथा 
प्रमुख सूत्र, घातांक फलिन (इ य) लघुगणकीय फलिन 
[लघु इ य] तथा उत्क्रम फलिनों [ज्या १य] इत्यादि 
को छोड़कर । 


ou 
७ 


गणित 


. [अ] आयताकार नियामको में नियामक दो बिन्दु- 
ओं के बीच की दूरी रेखा अन्त के अन्तः तथा बाह्यतः 
. विभाजक विन्दु के नियामक त्रिभुज का क्षेत्रफल, निधियां, 
सरल रेखा, सरल रेखा युग्म, वृत्त का समोकरण, स्पर्शी, 
_अभिलम्बी, ध्रुव तथा धवो। २-9४ अय के रूप में र 
बल यका समीकरण । | | 
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यः र? 
स्पर्शी तथा अभिलम्बी - + - = १ के रूप में दीर्घवत्त 
का समीकरण 2 
अ? बः 
तथा स्पर्शी और अभिलम्बी । 


[आ] स्थिति शास्त्र 

एक धरातलीय दल- समानान्तर तथा असमाना- 
न्तर बल संयोजन, काय 304) पर तीन बलों के प्र योग 
में बल साम्य । पूर्ण, एक धरातलीय बलसमूह से क्रिया- 
कृत कार्यं के साम्य की स्थितियां तथा तदाधारित सरल 
उदाहरण, गुरुत्व केन्द्र, घर्षण; कायं तथा शक्ति, सरल 
मशीनें, उत्तोलक, तुला घिरनी-समूह । 


[इ] गति शास्त्र 


वेग-संयोजन, सापेक्ष-वेग गतिबृद्धि में सरल रेखा- 
त्मिका गति, गतिवृद्धि- संयोजन, न्यूटन के गतिनियम; 
गुरुत्वाकर्षण के ऊर्ध्वाधर' तथा नत धरातल में सरल 
रेखात्मिका गति, धिरनी पर रस्सी से बंधे दो भारों की 
गति, प्रक्षेप, चिक्कण कायों का समक्ष संघात, गति शक्ति 
की परिभाषा तथा कलन | 


टिप्पणी- अ, आ, इ में प्रश्‍न समानुपातीं होने 
चाहिये । पूरे विषय को दृष्टि में रखते हुवे प्रत्येक विषय 
में चार प्रश्‍न आवश्यक होने चाहिये। | 
अथवा 
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भूगोल 

[अ] भारत की स्थिति, सीमा, विस्तार, प्राकृतिक 
रचना, प्राकृतिक विभाग, बहाव प्रणाली, जलवायु, उसक 
प्रकार और उनका आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव, मिट्टी तथा 
उसकी उर्वरता, धन सम्पदा और उसका विकास, कृषि का 
महत्त्व । 

मुख्य फसलें, कृषि की समस्यायें, सिचाई के साधन, 
खनिज सम्पदा, शक्ति उत्पादन के स्रोत, प्रमुख नदी घाटी 
योजनाए', मुख्य उद्योग, यातायात एवं व्यापार, जनसंख्या 
-वृद्धि एवं वितरण, नगर तथा बन्दरगाह । 


[आ] एशिया-- स्थिति-सीमा, विस्तार, प्राकृ- 
तिक रचना, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति । 


एशिया के देशों का निम्नलिखित सन्दर्भो में अध्ययन- 


कृषि, खनिज, उद्योग, शक्ति के साधन, यातायात, 
व्यापार, जनसंख्या, मुख्य नगर एवं बन्दरगाह । 


[इ] मानव भूगोल-- परिभाषा, सीमा एवं 
विकास, मानव भूगोल के मुख्य सिद्धान्त, विश्व के 
विभिन्न भागों में मनुष्य का रहन-सहन, ग्रामीण एवं नाग- 
रिक बस्तियाँ और उनके प्रकार, गृह-निर्माण के साधन, 
गृहों के प्रकार । 


[ई] प्रायोगिक भूगोल- 

१. प्रक्षेप- 

शंकवीय- साधारण एवं द्विमानक अक्षांशीय । 
वेलनाकार- साधारण एवं समक्षेत्र-फलीय । 
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ध्रुवीय-समदूरवर्ती एव समक्षेत्र-फलीय । 
आंकड़े का प्रदर्शन- 
सांख्यिकीय रेखा चित्र [साधारण एवं संयुक्त ] 
रखिक रेखा-चित्र, वृत्तीय-रेखा-चित्र, चक्रीयरेखाचित्र। . ` 


३. मौसम पत्रक-एक ग्रीष्म कालीन एवं एक शीतकालीन 
मौसम पत्रक का अध्ययन । 


अथवा 


राजनीति शास्त्र 

राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त- fe 

राजनीति शास्त्र का लक्ष्य, क्षेत्र तथा अन्य शास्त्रों 
से सम्बन्ध । 

राज्य की परिभाषा, स्वरूप तथा इसका निर्माण 
करने वाले तत्त्व । 

अधिकार विषयक विभिन्न सिद्धान्त स्वतन्त्रता. 
समानता. राज्य की उत्पत्ति तथा स्वरूप के 
सिद्धान्त । 

राज्यों का वर्गीकरण एकात्मक तथा सं ल ; 
संसदीय तथा अध्यक्षीय सरकार, लोकतन्त्र 
अधिनायक वाद । 

राज्य के काय कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हा. 

सरकार का सद्धुटन Me सु ठी. 
मताधिकार, प्रतिनिधित्व के विभिन्न जु गा क 
राजनीतिक दल, प्रत्यक्षविधान निर्माण, प्रत्यावतन र 
जनमत सङ्ग्रह । 2 
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सहायक पुस्तक 


राजनीति शास्त्र, प्रथम भाग सत्यकेतु विद्यालंकार! 
राजनीति शास्त्र, हिन्दी संस्करण गैटिल । 

राजनीति शास्त्र और सरकार गार्नेर। 

राजनीति शास्त्र, प्रथम भाग आशोर्वादस । 


अथवा 
अथ शास्त्र 


१. भूमिका-अर्थशास्त्र की विषयवस्तु। दूसरे विज्ञानों 
से सम्बन्ध । आर्थिक जीवन का विकास । भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था तथा सामाजिक तत्त्व । 


२. उपभोग--उपयोगिता-सीमन्त तथा कुल उप- 
योगिता, उपयोगिता घटने का नियम । मांग का नियम । 
मांग की लोच । 


३. आवश्यकता--सारी आथिक गतिविधि का लक्ष्य 
सन्तुष्टि । आवश्यकताएं और उनके वर्गीकरण । आय का 
विभिन्न व्यय की मदों में विभाजन । पारिवारिक बजट । 
वचत तथा खच का सम्बन्ध । खचे का सामाजिक पक्ष । 


४. भूमि--भारत के प्राकृतिक साधन, भूमि तथा 

जलवायु । शक्ति के स्रोत, कच्चा माल । उत्पादन के तत्त्वों 

में भूमि का महत्त्व । कृषि, उद्योग, तथा व्यवसाय के लिए 
भूमि को मांग । 


५. श्रम--भारत में जन-संख्या की सघनता तथा 
वितरण । स्वास्थ्य तथा औसत आयु । धंधे । श्रम की पूर्ति 
तथा कार्य कुशलता । 


+ 
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६. पूँजी-भवन तथा मशीनरी। भारत में यातायात 
तथा संचार के साधन । सिंचाई । 


७. संगठन-प्रवन्ध व्यवस्था तथा जोखिम-ग्रामीण 
उद्योगों तथा फंक्ट्रियों में उत्पादन के तत्त्वों का सहयोग । 
उत्पादन के तत्त्वों की कार्य-कुशलता, इसको बढ़ाने के 
उपाय, शिक्षा से श्रम को कार्यकुशलता में वृद्धि। श्रम- 
विभाजन तथा यन्त्रों का विशिष्ट ज्ञान । बड़े पेमाने का 
उत्पादन तथा उसको सीमाएं, उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग। 
बढते तथा घटते हुए रिटनं। औद्योगिक संगठन को विकास, 
इसका यातायात के साधनों से सम्बन्ध । ग्रामीण उद्योगों 
तथा भारतीय कृषि में परिवतेन । विस्तृत तथा सघन- 
कृषि । 


| सहायक पुस्तक 
१. अर्थशास्त्र के मूल मिद्धान्त-श्री' नारायण अग्रवाल । 
(रामनारायण लाल इलाहाबाद) 
२. अर्थशास्त्र की रूपरेखा--ए० एस० गग । 
(हंस प्रकाशन, मेरठ) 
३. प्रारम्भिक अर्थशास्त्र--शंकर सहाय सक्सेना 
(श्री राममेहर आगरा) 
अथवा 
हिन्दी 
पाब्य-्रन्य-: 
गद्य--गद्यनिकष ले० डा० व्रजविलास 


(चौखम्बा) 
| ` प्रकाशक--विद्यामन्दिर वाराणसी । Rd 
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पद्य (क)-जयद्रथ वध ले० मैथिलीशरण गुप्त 
प्रकाशक--साहित्य सदन चिरगांव, झांसी । 

(ख) रश्मिरथी ले० रामधारी दिनकर (चौखम्वा) 
(छात्रोपयोगी संस्करण) प्र उदयाचल 
राजेन्द्रनगर पटना-8 । 

(ग) रस-अलङ्कार तथा छन्द . 

नवरसों का सामान्य परिचय, अप्रस्तुत प्रशंसा, 
अर्थान्तरन्यास, समासोक्ति, दृष्टान्त, सन्देह, परिसंख्या, 
बक्कोक्ति अलङ्कार । | 


मन्दाक्रान्ता, द्र तविलम्बित, भुज ङ्भप्रयात, गीतिका, 


` बरवे, वीर, त्रिभङ्गी ये छन्द । 


महायक ग्रन्थ-काग्याङ्ग कौमुदी पूर्ववत्‌ । 
अथवा 


अङ्ग्रेजी 


(e) ]. Question from the text 
2. Substance Writing in English 


3 Word meanings in Hindi or English with 
illustration of such words in sentence of 
English. 


क 


English. 


(b) Grammer:— 
I. Parsing’ 
2. Analysis 
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4. Explanation of prose Peaces in Hindi or 


२ 6 


२५ 


२५ 
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(९) Translation 20 
Unsecn I0 


Prescribed books 
| l. Simple English prose by C. S. Bhandari 
| 07 


2. Pages of prose by P. 5,0880007 and प. P 
Dastoor. 


सूचना- शास्त्री के तीनों खण्डों में आयुर्वेद, इतिहास | 


और पुराणेतिहास इन तीन अतिरिक्त विषयों का 
पाठ्य-क्रम पुनः सूचित किया जायेगा । हक 
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शास्त्री परीक्षा (द्वितीय खण्ड) 


प्रथम प्रश्न पत्र 

समय ३ घण्टे संस्कृत व्याकरण पूर्णाङ्क १०० 

अष्टाध्यायी ड्वितीयावृत्ति १-३ अध्याय शंका, 
समाधान, वातिक, कारिका सहित । 
सहायक ग्रन्थः- 

१. काशिका, पदमञ्जरी, न्यास 

२- कारिका प्रकाश (कारिकाओं के लिये) 

(प्र० गुरुकुल झज्जर रोहतक) 


द्वितीय प्रश्‍न पत्र 
समय ३ घण्टे पूर्णाडू: १०० 
अष्टाध्यायी द्वितीयावृत्ति 9-६ अध्याय शडका 
समाधान, वातिक कारिका सहित । ह 
` सहायक ग्रन्थः- प्रथम पत्र के समान 


तृतीय प्रश्न पत्र 

समय ३ घण्टे पूर्णाङ्क १०० 
(क) अष्टाध्यायी द्वितोयावृत्ति ७-८ शङ्का, समाधान 
वातिक, कारिका सहित । 2 2 

सहायक ग्रन्थ:- प्रथम पत्र के तुल्य । 

(क) पारिभाषिक (महषि दयानन्द कुत) 
(ग) मुलाष्टाध्यायी कण्ठस्थ (महषि पाणिनिमुनि कृत) १० 

- [१०२] 


७० 
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१०३ 
चतुथं प्रश्न पत्र 
स ३ घण्टे वेद-दर्शन-आय सिद्धान्त पूर्णाङ्क १०० 
i Bo 


(प्रत्येक मन्त्र का अर्थ छात्रों को जानना चाहिए 
विषयों की दिशा मात्र नीचे दिखाई जाती है) 
(१) अग्नि आदि पांच भूतों का ज्ञान करके उनका 
उपयोग सुखकारी है, वेद के अध्ययन और श्रवण का 
अधिकार मनुष्य मात्र को है। ईश्वर का कायं, मनुष्य के 
कत्तेव्य, राजा का सत्कार, उस द्वारा किए जाने वाले कृत्य 
विद्वानों का कर्म, ईश्वर की उपासना का प्रकार, उत्तम 
सन्तान किस प्रकार उत्पन्न किए जाव। विद्वान्‌ कौन हो 
सकता है । 
(र) आप्त पुरुष केसा आचरण करं। विद्वानों को हो 
उत्तम अधिकार प्रदान करना चाहिए । जिज्ञासु क्या करे, 
राजा विनय धारण करे, अध्यापक और उपदेशक सुखी 
रहने के लिये ब्रह्मचयं आदि की शिक्षा देवें। अग्नि का 
स्वभाव उध्वंगामी है । वायु के बिना कोई कहीं नहीं जा 
सकता, मनुष्य कैसी वाणी का सेवन करें, जिज्ञासु की 
प्रशंसा, किस प्रकार के सन्तान सुखदायी होते हैं ? योग से 
परमात्मा के जानने वाले को आनन्द मिलता है। पढाना 
कल्याणकारी है । 

३) यज्ञ के द्वारा बल की वृद्धि, सुखी कान : 

“ देखने वाले की सेवा करें । शरीर इन्द्रिय आदि की 
रक्षा करके विद्या आयु बढावें | 

गृह-निर्माण में वायु संचार हेतु एक दूसरे के सम्मुख 
द्वार हों, स्त्री पुरुष सन्तानों को योग्य बनाए । | 
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(४) अग्नि और जल का कार्य । विद्यार्थी जन विद्वानों 
के प्रति निष्कपट बनें । घोड़ों की शिक्षा, राजप्रजा के 
कार्यों की सिद्धि, कैसे विद्वान्‌ हितैषी हैं, राज्य शासन के 
अधिकारी विद्वानों के सेवक हैं। शिल्प-शिक्षा, आप्त पुरुष 
की पहचान । धर्म-कर्म में लगाकर दुराचार से वचाने वालों 
का सत्कार करना, राजपुरुष के कत्तव्य, कोन पशु किन 


गुणों बाले हैं । 


(५) ईश्वर की प्रार्थना, चाण्डालों द्वारा कुत्तों को 
पालना, किसको दूर करे, किसे प्राप्त करे । 
सहायक ग्रन्थः यजुर्वेद २६ से ३० अध्याय 
[महषि दयानन्द भाष्य संस्कृत ] 
दर्शन- 
धारणा, ध्यान, समाधि का लक्षण, तीनों की पारिभा- 
षिकी संज्ञा संयम, उर्से लाभ धारणा, ध्यान, ममाधि 
की अन्तरङ्गता और वहिरिद्धता, निरोध परिणाम, एकाग्रता 
परिणाम, धर्मी का लक्षण, संयम द्वारा सिद्धियां, भूत- 
भविष्यत्‌ का ज्ञान, पक्षियों की वोली का बोध, पूर्वजाति. 
का पता, दूसरे के चित्त की जानकारी, स्वयं को छुपा 
लेना, मृत्यु का ज्ञान, बलप्राप्ति, प्रवृत्यालोक का फल 
चन्द्र, धुव, नाभिचक्र, कण्ठक्ृप, कुर्मनाडी में संयम, सिद्धों 
के दर्शन, पुरुष ज्ञान, प्रातिभ आदि सिद्धियां, दूठरे के 
शरीर में प्रवेश, जल, पंक, कण्टक पर चलने से अप्रभाव 
उत्क्रान्त, आकाशगमन, महाविदेहावृत्ति का परिणाम 
भूत प्रकृति पर विजय, अणिमा आदि आठ सिद्धियो का 


प्रादुर्भाव, कायसम्पत्‌, इन्द्रिय जय, शरीर का मन के 


RR डर . ._ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai dnd eGangotri 


१०५ 


समान दौड़ाना, प्रधान जय, सर्वज्ञ बनना, अनिष्टप्रसङ्ग की 
सम्भावना, विवेकज ज्ञान, केवल्य, जन्म आदि से ही सिंद्धियां 
धमे द्वारा प्रकृति के आवरण का भेद, अनेक चित्त का 
निर्माण, चार प्रकार के कर्मो की श्शुङ्कला, वासना की 
अभिव्यक्ति, वासनाओं का अनादित्व, इत्यादि सब प्रकरण, 
केवल्य का स्वरूप, चिति शक्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा । 


सहायक ग्रन्थ-पातञ्जल योगदर्शन व्यासभाष्य 
(विभूति और केवल्यपाद) 


आये सिद्धान्त 


अनेक-ईश्वर-वाद-निराकरण, ईश्वर सिद्धि, न्याय- 
दया विवेक, प्रार्थना, ईश्वर की आज्ञा, अष्टाङ्गयोग, 
परमेश्वर का कत्त्‌ रव, अवतार निषेध, ईश्वर और पाप 
क्षमा, जीव कार्य करने में स्वतन्त्र, जीव तथा ईश्वर के 
गुण-कर्म-स्दभाव, परमेश्वर त्रिकालदर्शी, जीव का 
परिमाण, अद्वेतवाद खण्डन, भाग-त्याग-लक्षणा, वेद विषय , 


बिविध सृष्टि का प्रकाशक, उत्पत्ति, स्थिति एवं 
लयकर्त्ता, तीन अनादि पदार्थ, प्रकृति का लक्षण, अभिन्नः 
निमित्तोपादान निराकरण, सृष्टि प्रयोजन, सवंशक्तिमान्‌ ` 
का अर्थे, साकार निराकार, नास्तिक के प्रश्‍न तथा उनके 
उत्तर, सृष्टि को एकाकारता, सृष्टि विषय में वेदादि ; 
शास्त्रों में अविरोध है। आरम्भ में अमेथुनी सृष्टि, सृष्टि ` 
के आरम्भ में युवा उत्पन्न हुए, कर्मों के अनुसार प्राणि- 
सर्जन, तिब्बत में पहले पहल सृष्टि हुई । आय अनाय 
भेद, आर्यावर्त देश, आर्यजन बाह्र से नहीं आये । देव 
और असुर, उनका संग्राम, दस्यु और म्लेच्छ देश, स्वराज्य 
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महिमा, पृथिवी सूर्यं आदि का आधार ईश्वर । 
सहायक ग्रन्थः--सत्यार्थ प्रकाश (७-८वां समुल्लास) 


पञ्चम प्रश्‍न पत्र 
समय ३ घण्टे संस्कृत साहित्य पूर्णाङ्क १०० 
(क) दयानन्द दिग्विजय पूर्वाद्धं (१ से ६ सर्ग). आचार्यं 
मेधाव्रत (प्रकाशक-गुरुकुल झज्जर, रोहतक) २० 
(ख) ऐतरेय तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २० 
(ग) पिंगल छन्दःशास्त्र पिङ्गलाचार्यं प्रणीत ३० 
(प्रकाशक गुरुकुल भज्जर, रोहतक) 
(घ) पठित कवियों और ग्रन्थों की समीक्षा 4 
(ङ) निवन्ध १५ 
- (च) अनुवाद (हिन्दी से संस्कृत में) १० 
षष्ठ भ्रून पत्र 
अतिरिक्त विषय १३ 
समय ३ घण्टे पूर्णाङ्क १०० 


निम्न में से कोई एक लेना अनिवार्य है, प्रथम खण्ड 
में लिया गया विषय ही द्वितीय खण्ड में लेना होगा । 


ज्योतिष 
(क) लीलावती को उपपत्ति) ५५ 
(ख) भास्करीय बीज गणित की उपपत्ति । ४५ 
अथवा 
दर्शन १० ० 


वेशेषिकदर्शन (ब्रह्ममुनिभाष्य अथवा अन्य आयंविद्वानु का भाष्य) 
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अथवा 

संस्कृत साहित्य 
(क) व्यवहार भानुः (प्रकाशक -गुरुकुल चित्तौड़गढ़ 

(राजस्थान) 2 
(ख) मनुस्मृति (७ से १२ अध्याय) 
(ग) प्रबोध चन्द्रोदय (अश्लीलांश वर्जित) चौखम्बा 
(घ) निवन्ध 
अथवा 
ब्राह्मी खरोष्टी 


(क) खरोष्टो ब्राह्मी की मुद्राओं का अध्ययन 
(ख) ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का उद्भव 


अथवा 
गणित 


(अ) बीजगणित-आंशिक भिन्न सरल वितत भिन्न,. . 


श्रेणियों की असमता संसृतिका का सामान्यज्ञान, 
सरल सारणिक, समीकरणों की मीमांस्ा। 

(आ) त्रिकोंणमिति-उत्क्रम त्रिकोणमिति के फल, वृत्तीय 
अतिपरवलीय लघुकणकीय फल, त्रेकोणमितिक 
श्रेणियों का योग, त्रैकोणमितिक फलों का विस्तार। : 

(इ) अव्यक्त ज्यामिति- आयताकार तिरश्चे कोणीयनिया- 
मको से सरल रेखा, वृत्त, परवलय, दोघे बृत्त अति 


परवलय, व्यापक वर्ग समीकरण, शांकव संहति, . . 


समनाभि शांकव । 
(ई) घन ज्यामिति--सरल रेखा, समतल, गोल । 
(उ) चलन-कलन--सीमा, सातत्य, अवकलन शीलता, 
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ही 


२० 
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उत्तरोत्तर अवकलन, लाइवनेज प्रमेय, फलों का 
प्रसार, अनिर्णीत रूप, आंशिक अवकल गुणक, एक 
चल राशि के न्यूनाधिक बिन्दु, वक्र स्पर्शो के अभि- 
लम्बर, वक्रता, कोष, केन्द्रज, उन्नतोदरता, नतो- 
दरता, नतिबिन्दु, बहुलकबिन्दु, वक्रालेख । 


अथवा 
भूगोल 
भौतिक भूगोल--पृथिवी के वाह्य एवं आम्यन्तारिक 
रूप, भूपटल एवं च्ट्टाने, अनाच्छादन के माध्यमपन, 
हिम, जल, इनके कार्यं और इनके निर्मित भू--आवृत्तियां, 
सागरीयअपरदन । मौसम और जलवायु के प्रकार और 
उच पर आधारित प्रदेशों का बितरण । 


` प्रायोगिक-भूगोल-- 
(१) मापक--कर्णवत्‌ एवं तुलनात्मक । मानचित्रों 
का एकोकरण । 
(२) प्रषेप-वान एवं बहुशंकवीय । मरकेटर 
मालवीढ । 


. आधिक एवं मानव भूगोल-- 


विश्व के प्रमुख आथिक ख्रोत--चावल, गेहूँ, चाय, 

कहवा, गन्ना, कपास, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, स्वं, 

„ आणविक शक्ति के खनिज, सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रो- 

द्योग, लोहःइस्पात, पोत-निर्माण, वायुयाननिर्माण, 

जनसंख्या का वितरण, बस्तियां एवं गृहों के प्रकार, 
तथा उनका वितरण । 
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प्रायोगिक--भूगोल-- 


(१) सांख्यकी रेखाचित्र-वितरण मानचित्र 
(बिन्दु एवं छाया-विधिद्वारा) । 


(२) मौसमपत्रक-दिये हुए वितरण से मौसमपत्रक 


। का निर्माण । 
अथवा 


राजनीति शास्त्र 
राजनीति के आधुनिक सिद्धान्त 


१. राजनीतिक धारायें--राज्य की प्रभुसत्ता-एक- 
त्ववाद तथा राजनीतिक बहुलवाद । 


२. कानून का स्वरूप, इसके विभिन्न स्रोत, कानून . 
तथा नैतिकता, दण्ड के सिद्धान्त । 
३. राष्ट्रियता, सम्राज्यवाद, अन्तर्राष्ट्रियता । 


४, उपयोगितावाद, आदशेवाद, व्यष्टिवाद, समूह- 
वाद, श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद, साम्य- 
वाद, अराजकतावाद, फासिज्म, गान्धीवाद 


तथा सर्वोदय । 
सहायक प्रन्थ-- | 
राजनीतिशास्त्र, भाग २ सत्यकेतु विद्यालङ्कार 
राजनीतिक विचारधाराएं गणेश प्रसाद 


आधुनिक राजनीति के विभिक्षवाद महादेवप्रसाद वर्मा 
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अथंशास्त्र 

कः-- 

अथेशस्त्र .का कार्यक्षेत्र तथा विधियां, उपभोग 
तथा उत्पादन और आथिक प्रणाली । 

कार्यक्षेत्र-विज्ञान की विषय वस्तु तथा कार्यक्षेत्र । 
अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला के रूप में-अन्य विज्ञानों से 
सम्बन्ध । इसके विभाग तथा उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध । * 

विधियां-निगमन तथा आगमन विधियों का 
अर्थशास्त्र में प्रयोग । आथिक नियमों की प्रकृति । 

उपभोग--आवश्यकताओं का माप, उपयोगिता 
घटने का नियम । सम-सीमान्त उपयोगिता का नियम । 


मांग की लोच। उपभोक्ता की बचत । उत्पादन पर . 


उपभोग को प्रतिक्रिया । 


उत्पादन--उत्पादन के तत्त्व-भूमि, श्रम, पंजी 


संगठन तथा जोखिम । 


भूमि--भूमि की उत्पादकता को प्रभावित करनेवाले १ 


तत्त्व, स्थिति, उर्वराशक्ति तथा जलवायु । 


श्रम--इसको कार्य कुशलता को निर्धारित करने 
वाले तत्त्व, स्पष्ट विशेषताएं, कुशल तथा अकुशल श्रम- 
मालथस का जनसंख्या का सिद्धान्त, प्रत्यक्ष तथा निरो- 
धात्मक रोक, आदश. जनसंख्या का सिद्धान्त, जनसंख्या 
का स्वास्थ्यं तथा शक्ति, चरित्र तथा प्रशिक्षण | 


पूंजी--पूंजी तथा श्रम के मध्य संगति तथा संघषे, 
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पूंजी की वृद्धि को प्रभावित करनेवालो दशाए, मशीनरी 
की आंथिक विशेषताएं । 3 


संगठन--इसका कार्य, श्रम से भिन्नता, श्रम का 
विभाजन, उद्योगों का स्थानीयकरण, श्रम का क्षेत्रीय 
वितरण, उत्पादन के विभिन्न तत्त्वों का संयोजन । 
स्थानापत्ति का नियम । बढते, स्थिर तथा घटते हुए 
लाभ का नियम रेखाचित्रों सहित। लघु तथा वृहद्‌ 
उद्योग, व्यापारिक संगठन के प्रकार । उद्योगों का 
यौक्तिकीकरण । 


अर्थप्रणालियों के प्रारम्भिक सिद्धान्त- पूंजीवाद, 
समाजवाद तथा नियोजित अर्थ-व्यवस्था और उनका 
तुलनात्मक अध्ययन । अर्थशास्त्र में सांरिव्यकी (स्टे- 
टिस्टिक्स) का महत्त्व तथा उपयोग। औसत, प्रतिशत 
आदि निकालना तथा सरलरेखाचित्र खींचना । 


सहायक : पुस्तके 
ए० एस० गगे- अथं शास्त्र के सिद्धान्त । 


सक्सेंना- अथे शास्त्र के सिद्धान्त । 
टण्डन- अर्थ शास्त्र के सिद्धान्त । 


भारत की आथिक दशा तथा आयोजना 
(ख) Moreen 32 
भारत की प्राकृतिक सम्पदा । जनसख्या। संख्या 
तथा गुण । सामाजिक तथा धामिक संस्थाएं । 
राष्ट्रिय आय । वी 
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भारतीय ग्रामों का आथिक संगठन, कृषि का विकास 
मुख्य फसलें, भारत में अन्न का उत्पादन, जोत की 
किस्म तथा अवधि, उत्तर प्रदेश के काश्तकारी 
कानून, कृषि उपज की विक्री, कृषि में शोध तथा 
सुधार । 

भारत में कृषि तथा सरकार के सम्बन्ध । 


सहकारिता- ग्राम्य तथा नागरिक । प्रारम्भिक सहकारी 

समितियां, बहुदेशीय सहकारी समितियां केन्द्रीय 

बॅंक तथा प्रान्तीय सहकारी बेंक, भूमिबन्धक बेंक, 

सहकारी विक्रय, क्रय विक्रय समितियां | 

भारत के उद्योग-बड़े उद्योग जसे लोहा तथा फौलाद 
वस्त्र, कोयला, चीनी, जूट । इनका विकास, प्रवन्ध, 
वित्त-व्यवस्था और वर्तमान स्थिति। कुटीर उद्योग, 
उनको सुधारने के उपाय । शक्ति के स्रोत, जलविद्युत्‌ 
संस्थान । राज्य तथा उद्योग। भारत में श्रमिक संघ, 
श्रमः कल्याण तथा कार्यकुशलता । १८४८ का फॅक्टरी 
कानून । 

यातायात-सड़क, रेलवे, जल तथा हवाई यातायात। 
यातायात का संयोजन । 

भारत में आथिक आयोजन तथा सामुदायिक 
विकास और राष्ट्रिय विस्तार सेवा । : 


सहायक पुस्तकं 


५. एस० एस० सक्सेना व माथुर-रीडिगस इन. इंडियन. 
इकोनोमिक्स भाग १ व २ गोतम ब्रदसं दिल्‍ली : 
जाथर व बेरी-भारतीय अर्थ शास्त्र 
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पी० सी» जैन-भारतीय अर्थं शास्त्र की समगयायें 
इंडियन इकोनोमिक्स इयर बुक-किंताब महल, 
नवीनतम प्रकाशन । 


ड्यूवेट तथा सेठ-भारतीय अर्थ शास्त्र 

देवाश्री एवं नाथुराम झा-भारतीय अथे शास्त्र) लक्ष्मो 

नारायण अग्रवाल । 
अथवा 
हिन्दी 

(क) पड्य-ग्रच्थ 
(१) चरित्र निर्माण- श्री सत्यकाम विद्यालंकार २५ 
(राजपाल एण्ड सन्स कश्मीरी गेट दिल्ली) 


(२) चन्द्रगुप्त-ले० जयशंकर प्रसाद (चोखम्बा) २५ 
(३) मनोविज्ञान तथा शिवसद्धूल्प (ले: स्वामी आत्मानन्द) ३० 
(उपोद्घात से यक्ष मन तक निर्धारित) 
मिलने का पता--गुरुकुल झज्जर रोहतक । 
(ख) रस और अलङ्कार १०+१० 


रस रस परिचय, रस-निष्पत्ति, रसों का पार- 
म्परिक सम्बन्ध, रसाभास, भावाभास, भावसन्धि 
| | व्यतिरेक. | 
अलङ्कार--अपह्नुति) दीपक, निदशेना, व्यतिरेक, 
व्याजस्तुति, विरोधाभास, विभावना, काव्यलिज्ञं, तदगुण- 
मीलित । 
सहायकग्रन्य-काव्यांग कौमुदी द्वितीयभाग 
पूर्ववत्‌ । 
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अथवा 

अंग्रेजी 
(a) Poetry 20 
(b) Rapid Reading I2 
(९) Essay writing ‘© 30 
(d) Filling in gaps involving tences, voices and sequence 
of tences and appropriate Pre-positions I0 
(e) Spelling ]0 
(f) Punctuation 8 


(8) Narration l0 
Books Prescribed 
Poetry 
Anyone of the following books:— 
I.A Gatway of Vision of poetry, by Lila Dhar 
Gupta (Pothishala Allahabad) 
2. Pleasures of English Poetry by Gauri Shankar Misra 
(Lucknow Book House Lucknow) 
3. Poems of pleasure by P.C. Sood 
- (€ Chand & Co., Delhi). 
Rapid Reading 
Any one of the following books:— 


l. Fighters of Freedom (On all fronts) py 5. R. Misra 
2. Great Men & Women by K. B. Agrawal 
& R. Dayal (Gurdas Kapur & Sons’ Delhi) 
3, Foot falls of thé Great, By ८. ?. Lall 
(Indian Press Allahabad) 


~ 


ति 
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शास्त्री . परीक्षा (तृतीय खणड) : 


प्रथम प्रश्न पत्र 
समय ३ घण्टे ... . संस्कृत व्याकरण ` पूर्णाङ्क १०० 
महाभाष्य १ से.६ आह्विक i 
द्वितीय प्रश्न पत्र 
समय ३ घण्टे ` . संस्कृत व्याकरण । : १०० 


महाभाष्य ७ से द आह्लिक तथा प्रथमाध्याय २रा,-. 
३ रा पाद A 
` तृतीय प्रश्न पत्र 
समय ३ घण्टे संस्कृत व्याकरण . , १०० 
प्रथमाध्याय चतुर्थपाद . ओर द्वितीय अध्याय 
१लरु पाङ = 9 ० 0 
--::- नतुर्थ पच पत्र: 3. ३. 
समय ३ घण्टे वेद-दशेन-सिद्धान्त . पूर्णाङ्क १०० 
(क) वेद ॥ 
(१) विद्यार्थियों का पाठ प्रतिदिन सुनना चाहिए, 
विद्वानों के कतव्य, पृथ्वो विषय, जलंयान वायु आदि. 
पदार्थों का प्रयोजन, वेदों के समान दूसरे आचरण करें, 
मध्यम, उत्तम ब्रह्मचर्य, विद्वानों का उपदेश कंसा होता 
है, मनुष्य कैसे व्यवहार करें, माता-पिता अपने सन्तानः 


केसे बनाव । 
(११५) 
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(२) आप्त विद्वात्‌ के कार्य, मनुष्य किन्हें बढावें, 
जगत्‌ का शोधन कँसे किया जाय, सावित्री मन्त्र की 


ब्याख्या मन्त्रों द्वारा, यज्ञकमे विषय, सूर्यं का कारण 


विद्युत्‌ । राष्ट्र के लिए ब्राह्मण बरह्मवचंसी हो, निर्भय राज- 
पुर्त्नहो, मनुष्य को परोपकारार्थं जीवन शरीर प्राण अन्तःकरण 
औरं इन्द्रियों को अर्पण करना चाहिये । 


(३) ईश्वर का कृत्य, उसका स्वरूप, उसकी प्राप्ति 
के उपाय, विद्वानों से पूछे जानेवाले प्रश्‍न एवं उनके 
उत्तर, जिज्ञासु और मनुष्य कँसे हों ? अपने रूप को 
जानने से अमरत्व का पता लगना, अग्नि वायु और सूर्य 


, जानने योग्य हैं । राज प्रजा जन परस्पर कंसे बते, दुरा- 


चारी को दण्ड दिया जावे। राजा न्याय और धन को 
उन्नति करे | वर्णसंकर को जन्म देना राजा के विनाश 
का कारण, गुरुकुलो में गुरु शिष्य व्यवहार एवं शिष्यों की 
परीक्षा, बालकों की शिक्षा, प्रश्नोत्तर, ईश्वरोपासना । 


(४) पशुओं से उपकार कंसा लेवे, कोन पशु किन 
गुणवाले हैं, किस काम के लिए किस पशु का ग्रहण करें। 


(५) शिष्यों के प्रति अध्यापक की शिक्षा, पशुओं 
में किस किस के गुण हैं, सूर्य वर्णन, ईश्वर प्रतिपादन, 
अदिति शब्द के अर्थ, किसके साथ किसकी पालना करनी, 
कोने किससे क्या ग्रहण करे, मांसभक्षी जन को दण्डविधान, 


- पशुशिक्षण, आत्मादि को शुद्धि, राज्योन्नति के साधन। ` 


सहायक ग्रन्थः-यजुर्वद -१ से २५ अध्याय (महषि 
दयानन्द भाष्य संस्कृत में) 
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(ख) दशंन:- 
तीन प्रकार के दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति के लिए 


अत्यन्त पुरुषार्थता, मोक्ष साधन में हृष्ट साधन की .. 


अयोग्यता, वन्धन की अस्वाभाविकता, तथा तत्सम्बन्धी 
वाद-विवाद, प्रकृति पुरुष का संयोग बन्धन का कारण, . 


२० 


पुरुष का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अविवेक नाश के . न 


लिए विवेक, प्रकृति और विक्कति के स्वरूप का वर्णन, . - 


प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण, सत्त्वादि गुण और 
उनके पदार्थों का साधम्य-वेधम्ये, प्रकृति पुरुष के ज्ञान 
हेतु प्रमांणों का प्रदर्शन, योगी में ईश्वर के प्रत्यक्ष की 
योग्यता, जीव का भोक्तृत्व, कतृ त्व, त्रिगुण राहित्य, 
शरीरादि से पार्थक्य, चेतनत्व, मुक्ति से पुनरावृत्ति । 
ईश्वर के अधिष्ठातृत्व में विरक्तों को मोक्ष और 
भोगियों को भोग देना प्रकृति का कतूंत्व, प्रकृति को 
ग्रहण करके ईश्वर द्वारा सृष्टि रचना, महत्तत्वादि से पंच 
तन्मात्राओं पर्यन्त जीवात्मा के साधन, उनके १३ भेद, 
इन्द्रियों का अतीन्द्रियत्व, सव इद्रियों में ११ वें मन की 
प्रधानता, बुद्धि की मुख्यता । 
सहायक ग्रन्थः-सांख्य दर्शन (महषि कपिल प्रणीत) 
ब्रह्ममुनि भाष्य-राजपाल एण्ड सस 
कश्मीरी गेट दिल्‍्ली-६ । 
(ग) सिद्धान्त:- 
ईश्वर प्रार्थना, वेदोत्पत्ति, त्रेदों का नित्यत्व, वेद 


विषयक विचार, वेद संज्ञा, ब्रह्मविद्या वेदोक्त धमे, सृष्टि 
विद्या, पृथिव्यादि लोकों का भ्रमण, उनका परस्पर आकर्षण, 
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. प्रकाशाप्रकाश्य लोक, गणित विद्या. प्राथना याचना 
संमर्पण विषय, उपासना, मुक्ति, नोविमानादि विद्या, 
तार विद्या, वैद्यक शास्त्र का मूल, पुनर्जन्म, विवाह 
नियोग, राजप्रजा धमं, ब्रह्मचयं आदि चार आश्रम, 
अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, वलिवेश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, 
` उत्तम-निकृष्ट ग्रन्थों को गणना, प्रजापति दुहिता को कथा, 
गोतम और अहल्या का उपाख्यान, इन्द्रवृत्रासुर वर्णन, 
देवासुर संग्राम, कश्यपगयादितीर्थ कथन, मूर्ति पुजा निषेध, 
नवग्रह, अधिकार अनधिकार विषय, पठन पाठन विधि, 
.. ऋग्वेदादि भाष्य करने में शङ्कासमाधान, महीधर भाष्य 
`. का खण्डन, प्रतिज्ञा, प्रश्नोत्तर, वेदिक प्रयोग, स्वर 
व्यवस्था, व्याकरण नियम, अलङ्कार भेद । 


सहायक ग्रन्थ-- 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका [महर्षि दयानन्द] 
पञ्चम प्रश्न पत्र 
समय ३ घण्टे संस्कृत साहित्य पूर्णाक १०० 
(क) दयानन्द दिग्विजय पूर्वां -७ से १२ सर्ग २० 
(ख) प्रकृति सौन्दर्य २० 
(ग) श्लोक रचना का अभ्यास २०, 


[२० श्लोक स्वरचित परीक्षाध्यक्ष के समीप परी 
क्षारम्भ से १५ दिन पूर्व पहुँच जाने चाहियें] 


(घ) निबन्ध २० 
(ङ) सकारण अशुद्धि शोधन : २० 
षष्ठ प्रश्न पत्र 

समय ३ घण्टे अतिरिक्त विषय पूर्णाङ्क १०० 


[निम्न मे.से कोई एक लेना अनिवायं है पूर्वंखण 
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में लिया गया विषय ही तृतीय खण्ड में लेना होगा । 
ज्यौतिष 


(क) त्रिकोणमिति नवीन सरल त्रिकोणमिति 
(ख) सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय 


अथवा 
दर्शन 

कार” ८ 
ओंकार व्याख्या, उसके वेश्वानर, तेजस, प्राज्ञ ये 
तीन पाद, एवं इनका विश्लेषण, भोज्य भोक्ता का भेद, 
सृष्टि का प्रयोजन, परमात्मा का लक्षण, ओंकार को तीन 
मात्राऐ--अ, उ, म॒ तथा इनका विस्तार, भूत-वतंमान 
और भविष्यत्‌ इन तीन कालों से अतीत भी ब्रह्म का. 
स्वरूप है । 
सहायक ग्रन्थ-- 

माण्डूक्योपनिषदु 
ख 

सब कार्य पदार्थो के कारण-ईश्वर-जीव और प्रकृति । 
इन तीनों के भेद कों जानना, भेद बोध एवं ईश्वर का ज्ञान 
होने से दुःख निवृत्ति, जीव का मोक्ष । 


` योगाभ्यास से ईश्वर की अवगति । 


परमात्मा की.स्तुति, प्रार्थना द्वारा उसके स्वरूप, गुण 
भर कर्मो का वर्णन । 
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जीव और ईश्वर का भिन्न-भिन्न लक्षण और स्वरूप 
तथा ईश्वर से जीव का स्पष्ट भेद । 


ईश्वर के गुण निरूपण पूर्वक उसके कर्मो का वर्णन! 


सहायक ग्रन्थ 
षद 
अथवा 
संस्कृत साहित्य 
(क) मुद्राराक्षस 
(ख) वाँ १२वाँ २५वाँ अध्याय [ चरक सूत्रस्थान से] 
(ग) ब्रह्मचर्यामृतम्‌ [गुरुकुल झज्जर] 
(घ) निबन्ध रचना 
(ङः) सकारण अशुद्धि शोधन 
अथवा 
ब्राह्मी खरोष्ट्र 
(क) गुप्त काल तक के शिलालेखों का अध्ययन 
(ख) ब्राह्मी खरोष्ट्री लिपियों का प्रादेशिक विचार 
अथवा 
गणित 
(अ) चलराशिकलन- अनुकलन के सामान्य विधि- 
मुख्य सूत्र, खण्डानुकलन, लघुकरण सूत्र, निश्चित अनु- 
कलन, क्षेत्रकलन, चापकलन, परिक्रमण जघनों का आयतन 
और पृष्ट फल । 
(आ) अवकलन समीकरण एकवण समीकरण, स्थिर 
गुणोय एकघात समीकरण, गतिशास्त्रोय सरल समीकरण, 
पवकल समीकरणों का ज्यामिति में सरल प्रयोग । 
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(इ) स्थिति शास्त्र-.एक हढकाय कण में विक्रिया- 
शील एकधरातलीय बलों की बल समता, रज्जु बहुभुज के 
आभास कार्य गुरुत्व केन्द्र, समरज्जु वक्र । 

(ई) कणोंके गति शास्त्र में यायाम में वेग, गति- 
बृद्धि, न्यूटन के गति नियम, सरल रेखात्मिका गति, चक्रज 
गति, दोलक-गति, कायं, शक्ति, सङ्घात, वेगालेंख । 


भूगोल 

भारत- I 

भारतीय राज्यों का विस्तृत भौगोलिक अध्ययन । 
भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन । 

प्रायोगिक भूगोल- ४2520 % 
सर्वेक्षण की विधियां-निम्न उपकरणों द्वारा दिये हुए. 

क्षेत्र का. सर्वक्षण। ` 24: ६ 

१. श्युखला एवं फोता । , 

२. समपाएंवोर्य दिक्‌ सूचक । ' «४. -. 
ग्रेट ब्रिटेन, सोवियंत संघ और संयुक्त राज्य अमरोका 
का। ` 0. ट 
भौगोलिक अध्यन . 


५ ह ॥ 


6) 


स्थिति, सीमा-विस्तार, प्राकृतिक रचना एवं जलवायु) ह 


खनिज कृषि एवं उद्योग, यातायात के प्रमुख साधन, 


व्यापार । जनसंख्या नगर एवं बन्दरगाह । 


oN प्रायोगिक भूगोल 


“ सर्वेक्षण को, िदचि्ा- निम्तलिखित उपकरणों, एए, ` 


हए हुए क्षेत्र का सर्वेक्षण ह; {3s tr 0 00 १) ] 2 क 
समपटले.]:. 7४; कत 75 के मत 
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; राजनीति शास्त्र 
[क] ग्रेट.ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरीका, रूस तथा 
..स्वीटजरंलेड के संविधानों का सामान्य परिचय । 
सहायक पुस्तकं 
विभिन्न देशों की शासन प्रणालियां। 
"क व : सत्यकेतु विद्यालड्कार । 
आधुनिक संविधान । आर. पी. अर्गल 
संयुक्तराज्य अमरीका का संविधान । 
कन्हेया लाल वर्मा । 
प्रकाशक- नन्दकिशोर एण्ड संस 
प्रमुख विदेशी संविधान सभरवाल तथा गुप्त 


[ख]१८८५ से १८४७ तक का भारत का राष्ट्रिय 

आन्दोलन १० 
भारतीय गणराज्य का संविधान । सत्यकेतु विद्यालद्धार। 
भारतीय संविधान और शासन का विकास । 


र वी. पी. रघुवंशी । 
भारत का संविधान । कन्हेया लाल वर्मा | 
भारत का संविधान । अमरनन्दी 
अथवा 
अर्थशास्त्र 
(क) ' अद्भू ६० 


.._ विनियम--मूल्य, उपयोगिता तथा सन्तुष्टि। मांग, 
मांग तथा पूर्ति का नियम, बाजार, अल्पकालीन तथाः 
दीषकालीन बाजार, बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्यः ' 
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संयुक्त मांग तथा संयुक्तपृति, प्रतिद्वन्द्रिता, अपूर्ण प्रति- 

द्रन्द्रिता, एकाधिकार की कीमतें सट्टेबाजी । 
वितरण--सामूहिक उत्पादन से उत्पन्न समस्याएं, 

नेशनल डिविडेंड, सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त । 


किराया--किरायेः के नियम, किराये को प्रभावित 
करने वाले तत्त्व, किराया तथा कीमत, किराया तथा 
उत्पादन का मूल्य, अधे-किराया । 

मजदूरी-मजदूरी की दर निर्धारित करने वाले 
तत्त्व, समय तथा कायं के अनुसार मजदूरो, कार्यकुशलता, 
कमाई तथा न्यूनतम मजदूरी का चक्र । वास्तविक तथा 
नाममात्र की मजदूरी,.मजदुरो के सिद्धान्त । 

व्याज-व्याज का अर्थ. कुल तथा शुद्ध व्याज, ` 
अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याज को दरें, 
व्याज के सिद्धान्त, ब्याज दर में परिवतँन के 
कारण तथा प्रभाव | : 

लाभ--कुल लाभ तथा शुद्ध लाभ, वार्षिक लाभ 
तथा काये समाप्ति पर लाभ, लाभ क्यों पैदा होता है, 
सामान्य लाभ तथा सरप्लस लाभ ।. 


सावेजनिक वित्तव्यवस्था- व्यक्तिगत तथा सार्वः 
जनिक व्यय में अन्तर, सार्वजनिक व्यय तथा सरकार के 
कार्ये, सर्वाधिक सामाजिक सुविधा का सिद्धान्त, राज्य 
की आय के स्रोत, कर की. परिभाषा तथा विशेषताएं, 
करप्रणाली, कर लगाने के सिद्धान्त, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष | 
कर, कर भार, सावेजनिक.त्रण, भारत की सावंजनिक . 
वित्त व्यवस्था-केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय । त . 
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(ख) 


१. मुद्रा--धन के कार्य, धन का महत्त्व विभिन्न 
प्रकार की मुद्राएँ । मुद्रा कां परिमाण सिद्धान्त । मुद्रा- 
स्फीति तथा मुद्रा को ग्यूनता । सूची अङ्क। नोट जारी 
-करने की विभिन्न प्रणालियां । मुद्रामान की समस्या । 


२. बॅकिंग तथा विदेशी विनिमय-बेंकों के काये 
तथा उनके प्रकार, बेकिंग तथा उनके प्रकार, बेकिंग 
तथा मुद्रा बाजार । बेक दर तथा खुला बाजार, अन्तर्रा- 
ष्ट्रिय वित्तकोष अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा निर्माण के लिए 
बेक । विदेशी विनिमय । मिंट-पांरा । नियन्त्रण, १८२७ से 
इसका इतिहास, द्वितीय महायुद्ध का भारतीय मुद्रा तथा 
विनिमय पर प्रभाव । भारत बेंकों की वर्तमान स्थिति ' 


(३) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार-तुलनात्मक मूल्य का 
सिद्धान्त मुगतानो का संतुलन। मुक्त तथा संरक्षित 


व्यापार । आयात तथा निर्यात कोटा । भारत का विदेशी | 


व्यापार । 


(४) राष्ट्रिय आय-बचत. तथा धन लगाना-बेकारी 
का पूर्ण नाश । 


सहायक पुम्तकं:- 
१-थामस-एलीमेन्टम आफ इकोनोमिक्स । 
२-गरग-अथंशास्त्र के सिद्धान्त । 
३-भटनागर तथा अन्य-अथ शास्त्र के सिद्धान्त । 
४-मेयर-एलोमेन्टस आफ मोडन इकोनोमिदसः। : 
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मुद्रा, बैंकिंग, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय आय। 
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५-गोयल-सुद्रा बेकिंग तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 
प्रकाशक, रस्तोगी क० मेरठ । 


अथवा 


हिन्दी 
(क) पाठ्य ग्रन्थ: 
१-अङकुरिता (पञ्जाव विश्वविद्यालय चण्डीगढ़) 
२-मनोविज्ञानं तथा शिवसङ्कल्प (स्वामी आत्मानन्द) 
(प्रज्ञान मन से धृति मन तक) प्र० गुरुकुल भज्जर 
रोहतक. । ; 
३-ब्रह्मचर्य का साधन प्राणायाम (आचाय भगवानुदेव, - 
गुरुकुल झज्जर) 
(ख) इतिहास और समीक्षा:- 
सहायक ग्रन्थः-हिन्दी साहित्य का इतिहाम (रामचन्द्र शुक्ल) 
(ग) रस और शब्द शक्ति ` ` 
रस-रस निष्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तो का' 
सामान्यज्ञान, साधारणीकरण का स्वरूप, आधुनिक 
काव्य में रम की स्थिति। 
शब्द शक्ति-शब्द शक्ति का सामान्यज्ञान, रस और 
ध्वनि सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन, आधुनिक 
काव्य में उनका प्रयोग । 
सहायक अ्रन्थः-काव्याङ्ग कोमुदी पूर्ववत्‌ । 


अथवा 
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१२६ 
अंग्रेजी 


. For detailed study 
(i) English prose Selection by N. K. Sidhant 
andS C. Doc. (Macmillan Culcutta) 
(GDA Miscelleney of English prose by K.K. 
Mehrotra (र. S. Ramdayal Agarwal, 
702 Allahabad) 
2. For non-detailed study:— 


(I) For short plays of to cay by N. K. Agarwal 
(Prakash Prakashan Agra) 
or 

Selected short stories by A. Bhattacharya 
(Macmillan and Co. Culcutta) 

3. Translation 

4. Unseen passages 

5. Idioms 
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च्याकरणाचार्य परीक्षा 


इस परीक्षा में १२ पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र 
और ड ्णाङ्कु ३ षष्टे 
और १०० पूर्णाङ्क का होगा । प्रथम खण्ड में आरम्भ के 
क्रमशः त और द्वितीय खण्ड में. क्रमशः शेष छः 
पत्र लेने होंगे, परीक्षा का माध्यम संस्कृत रहेगा । 


(प्रथम खणड) 
प्रथम प्रश्‍न पत्र-- ु १०० 
महाभाष्य-अध्याय २ का ३, ४ पाद तथा ३सरा श्था : 
अध्याय सम्पूर्णं । 


द्वितीय प्रश्‍न पत्र-- १०० 
महाभाष्य (५-६ अध्याय) 

तृतीय प्रश्न पत्र-- न ` १०७ 
निरुक्त-आदि से द्वितीय अध्याय १ पाद तक 

चतुर्थं प्रश्न पत्र-- पूर्णाङ्क १०० 
(क) निघण्टु १ से ३ अध्याय ` २९ 


` (ख) निर्क्त-अध्याय २ के दूसरे पाद से अध्याय तक ८९ 


सहायक ग्रन्थ-(तृतीय, चतुर्थं पत्र के लिये)- 
` निरुक्त भाष्य चन्द्रमणि विद्यालङ्कार 
निरुक्तालोचन सत्यव्रत सांमश्रमी 
निरुक्त विशे भगकवदुदत्त बी. ए. अनुसंधाता 
निरुक्त सम्मशँ स्वामी ब्रह्ममुनि 
निर्क्तः - ` दुर्गाचाये 
[१२७] ` 
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१२८ 


१०७ ` 
पश्चम प्रश्‍न पत्र . ° 


व्याकरण अथवा वेद विषयक निबन्ध (संस्कृत में) 
सहायक ग्रन्थ -- पाणिनिकालीन भारत वप .. 
(ले० पं० वासुदेव शरण). 


संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास 
हक के ले० युधिष्ठिर मीमांसक 
वेद का यथार्थ स्वरूप a 
लेट पं० `धमं देव ण्ड 
बेष्ठ प्रश्न पत्र-- १४७ 
2 ” बेद सिद्धान्त 
(क) यजुर्वेद १३ से २० अध्याय तक महषि भाष्य 
सस्कृत म Si ड 
(ख) संस्कार विधिः-आरम्भ के चार संस्कार छोड़कर 
शेष सम्पूर्ण (हिन्दी में पठन, संस्कृत में परीक्षा के उत्तर) “ २० 


(द्वितीय खण्ड) 
सम पत्र (व्याकरण) पूर्णाङ्क १०० 
महाभाष्य ७-८ अध्याय 
अष्टम पत्र (निरुक्त) वट | tos 
(क) निरुक्त 9 से 5 अध्याय Ra) 
(ख) निघण्टुचतुथे ध्यायतक . . ; ० 
नवम पत्र (निरुक्त) | ine 
(क) निरुक्त अध्याय ८ से परिशिष्ट तक re रोटर 


(ख) निघण्टु पच्चम अध्याय : * १० 
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दशम पत्र (मौलिक निबन्ध) संस्कृत में 
सहायकः-वेद और निरुक्त (पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु) 
वेद में इतिहास नहीं (स्वामी ब्रह्ममुनि) 

एकादश पत्र (वेद) 

यजुर्वेद ७ से १२ अध्याय महर्षि दयानन्द भाष्य 
(संस्कृत में) 
द्वादश पत्र [वेद] 

यजुर्वेद १ से ६ अध्याय महषि दयानन्द भाष्य 


[संस्कृत में | ह 
वेदाचार्य परीक्षा 


इस परीक्षा में १२ पत्र होंगे । प्रत्येक पत्र ३ घण्टे 
और १०० पूर्णाङ्कों का होगा । प्रथम खण्ड में आरम्भ के 
क्रमशः छः पत्र और द्वितीय खण्ड में क्रमशः शेष छः पत्र लेने 
होंगे। परीक्षा का माध्यम संस्कृत रहेगा । वेद के पाब्य- 
ग्रन्थ में महषि दयानन्द कृत ऋग्वेद भाष्य होगा । 


(प्रथम खणड) 


' ` प्रथम पन्न-- 


(क) ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त ५० तक 
(ख) आश्वलायन गृह्य सून . 


द्वितीय पत्र- - 
(क) ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त ५१ से १०० तक _ 


(ख) ऋषिप्रातिशाख्य १ से ३ पटल तक 
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तृतीय पत्र-- ; न 
(क) ऋग्वेद मण्डल १-सूक्त १०१ से १४२ तक 
(ख) ऋकप्रातिशाख्य ४से १० पटलान्त 
चतुर्थ पत्र ५ । 
(क) ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १४३ से मण्डलान्त 
(ख) ऋक्प्रातिशाख्य ११ से १८ पटलांत 


पञ्चम पत्र-- 
(क) ऋग्वेद मण्डल द्वितीय सम्पूर्ण 
(ख) पद-क्रम, जटा, घन पाठ 
षष्ठ पत्र-- ई 
(क) ऋग्वेद मण्डल ३ सूक्त १ से ४५ तक - 
(ख) ऐतरेय ब्राह्मण एक से दो पश्चिका 


. (द्वितीय खण्ड) 


सप्तम पत्र 


(क) ऋग्वेद मण्डल ३ सूक्त 9६ से मण्डलान्त तथा ` 


मण्डल 9 सूक्त १ से २२ तक 
(ख) ऐतरेय ब्राह्मण ३-४ पञ्चिका . 
अष्टम पत्र- 


मण्डल ५ सूक्त १ से १५ तक 
(ख) ऐतरेय ब्राह्मण श-६पत्चिका.. - 
नवम के 
` (क) ऋग्वेद मण्डल ५ सूक्त १६ से ६५.तकः 
` (ख) ऐतरेय ब्राह्मण: ७-८ पाचिका 2 
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(क) ऋग्वेद मण्डल ४ सूक्त २३ से मम्पूर्ण तथा 


७५ 
२५ 
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| १३१ 
। दशम पत्र 
| (क) _ ऋग्वेद मण्डल ५ सूक्त ६६-८७.एवं मण्डल ६ 
| ` सूक्त १ से ३५ ७५ 
| (ख) आश्वलायन श्रौतसूत्र पूर्वाद्धे २५ 
एकादश पत्र , 
| (क) ऋग्वेदः मण्डल ६ सुक्त ३६ से अन्त तक ७५ 
(ख) आश्वलायन श्रौतसूत्र उत्तराध॑ ` २५ 
द्वादश पत्र-- ` | 
(क) ऋग्वेद मण्डल ७ सूक्त १-६१ ७५ 
| (ख) सायणभाष्य का समालोचनात्मक अध्ययन: २५ 
| 
| ५ ५2 छ परीक्ष 
| दशनाचार्य परीक्षा 


| . इस परीक्षा में १२ पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र तीन घण्टे 

। और १०० अंक का होगा । प्रथम खण्ड में ` क्रमशः ६ पत्र ` 
। और द्वितीय में क्रमशः शेष ६ पत्र लेने होंगे। परीक्षा का 

| माध्यम संस्कृत होगा। | | 


(प्रथम खण्ड) 
। प्रथम पत्र- पूव मीमांसा अध्याय १६ . | १०० 
` द्वितीय पत्र- पूर्व मीमांसा अध्याय ७-१२ १०० 
| तृतीय पत्र- (क) एकादशोपनिषद्‌ [शिवशंकर भाष्य] ४७३ 
(ख) वेदान्त--्रह्ममुति और शांकर भाष्य bs 
- (ग) ब्रह्मसूत्र विद्योदय भाष्य [उदयवोर शास्त्री] २० 
चतुर्थ पत्न- (क) योगदर्शन [ब्यास भाष्य] `` ३७ | 
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` १३२ 


(ख) सांख्यदर्शन विद्योदयभाष्य [उदयवीर शास्त्री, 
बड़ी होली ग्राजियाबाद ], [ मेरठ] ३ 
(ग) सांख्य सूत्र [ स्वामी हरिप्रसाद वेदिक- 
मुनिकृत भाष्य ] 
(घ) गौता-दर्शेन विषयक प्रकरण (स्वामी आत्मा- 
नन्द भाष्य) 
पच्चम पत्र-- न्याय वातिक तात्पर्यटीका 
षष्ठ पत्र--(क) न्याय कुसुमाज्ञलि “उदयनाचार्य कृता. 
(ख) वेशेषिक सूत्र-स्वामी हरिप्रसाद वेदिक 
मुनि कृत भाष्य 
(ग) वेशेषिक प्रशस्तपाद भाष्य तथा कन्दली 
टीका 


(द्वितीय खएड) | 


सप्तम पत्र-- सर्वेदशन संग्रह 
अष्टम पत्र--(क) आत्मतत्त्व विवेक 
। | 
(ख) जीव का परिमाण “स्वामी आत्मानन्द 


(प्रकाशक--गुरुकुल झज्जर) 


नवम पत्र-- न्याय, वेशेषिक, योग सांख्य का इतिहास 
(उदयवीर शास्त्री) 

दशम पत्र-- जेन तथा बोद्ध दर्शन 
१- स्यादुवाद मञ्चरी 


२- प्रमाण वातिकालंकार-प्रभाकर 'काशी- 
प्रसाद जायसवाल अनुशीलन संस्था: संस्करण 


सहायक ग्रन्थ-जेन तकेभाषा, प्रमाण मीमांसा, लंकावतार सूत्र 
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प्रमाण वातिक- आचार्य धर्मेकीति कृत मनोरथ वृत्ति 
सहित । 
एकादश पत्र निम्न में से किसी एक का विशेष अध्ययन 
याज्ञवल्क्य, शंकर, रामानुज, दयानन्द १०० 
याज्ञवल्क्य-- 
छान्दोग्य और वृहदारण्यक उपनिषदों पर शंकराचार्य 
और शिवशंकर काव्यतीर्थ का भाष्य । 
शंकरं-- 
प्रस्थान त्रयी का शांकर भाष्य 
रामानुज-- हि 
वेदार्थ संग्रह तथा सम्पूर्ण श्रीभाष्य 
दयानन्द-- द 
सत्याथं प्रकाश, आग्वेदादिभाष्यभूमिका . 
संस्कार विधि आदि । 
द्वादश पत्र-- 
स्वशास्त्रीय निबन्ध पूर्णाक १०० 
शास्त्री में यदि अतिरिक्त रूप से दर्शन विषय 
नहीं लिया है, तो दर्शन से आचाय करने के 
लिये उसे करने की आवश्यकता नहीं है । 


` ज्योतिषाचार्य परीक्षा 


आठ पत्र होंगे । प्रत्येक पत्र ३ घण्टे 
का होगा । प्रथमखण्ड में क्रमशः 
गैर ढितीय खण्ड में क्रमशः शेष 


सूचना-- 


इस परीक्षा में 3 
झौर १०० पूर्णाङ्क 
आरम्भ के चार पत्र अ 
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४ पत्र लेने होंगे। वां पत्र वाकूपरीक्षा का है, जो अन्तिम 
वर्ष में ही होगी । परीक्षा का माध्यम संस्कृत होगा । 


(प्रथम खणड) 


प्रथम पत्र 
(क) चापीय त्रिकोणमिति 
` (ख) चलन कलनम्‌ [सुधाकर त्रिवेदी क्रत आदि | 
द्वितीय पत्र न 
| - आ सूर्य सिद्धान्त 
. सौर परिवार [गोरखप्रसाद कृत] 
* तृतीय पत्र 
सिद्धान्त शिरोमणि का गोलाध्याय 
चतुर्थं पत्र-- 
सिद्धान्त विवेक 


(द्वितीय खण्ड) 

पश्चम पत्र-- रट 

प्रतिमा बोधकम्‌ [ भाभ्रम रेखा निरूपणम्‌] 
षष्ठ पत्र 
(क) सर्वानन्दकरणे वास्तवचन्दरश्पृङ्ोः 

(ख)गणकतरङ्िणी | ह 
सप्तम पत्र 

(क) स्वशास्त्रीय निबन्ध 

(ख) स्वशास्त्रीय व्युत्पत्ति प्रदर्शन 
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ग स्वशास्त्रीय इतिहास 
अष्टम पत्र-- 
वाकूपरीक्षा 


राजशास्त्राचार्य परीक्षा. 


इस परीक्षा में ८ पत्र होगे । प्रत्येक पत्र ३ घण्टे 
और १०० पूर्णाकों का होगा ! प्रथम खण्ड में आरम्भ के 
४ पत्र क्रमशः और द्वितीय पत्र में शेष क्रमशः ४ ' पत्र 
लेने होंगे । ८वां पत्र वाक्‌ परीक्षा का है, जो अन्तिम वषं 
में होगी । परीक्षा का माध्यम संस्कृत होगा । 


(प्रथम खण्ड) 


प्रथम पत्र 
_  कोटिलीयार्थशास्त्र का प्रथमाधिकरण जयमङ्गला 
सहित तथा द्वितीयाधिकरण प्रतिपदपश्चिका सहित 
द्वितीय पत्र-- 

(क) शुक्रनीति 

` (ख) राजनीति मयूख 

तृतीय पत्र- | 

.कौटिलीयाथेशास्त्राधिकरण ३ से ७ तक 
चतुर्थं पत्र 

(क) महाभारत आपदुधमं _ 

(ख) महाभारत अनुशासन पं [द्वि० ख० | 
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१३६ 
(द्वितीय खण्ड) 


पच्चम पत्र-- 
` . _ कौटिलीयाथंशास्त्राधिकरण ८ से अन्त तक 
टिप्पणी--प्रथम, तृतीय, पचम पत्र में--कौटिलीय 
अर्थशास्त्र (हिन्दी रूपान्तर) से भी सहायता 
ली जासकती है । 
षष्ठ पत्र— 
महाभारत राजधमं 
सप्तम पत्र-- 
स्वशास्त्रीय निबन्ध तथा स्वशास्त्रीय इनिहास 
. अष्टम पत्र-- 
वाक्‌ परीक्षा 
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